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यह पुस्तक खेमराज भीडृष्णदासने बम्बर वतवाडी ७ वी गढी 
लम्बाटा ठेन, निज ` शर्विकेेश्रर! द्टीम्‌ परपर भपने च्ि छापृकर यही 
प्रकाशित किया | 





धन्यवादाः । 
- =. 


सन्त्वसंख्याता धन्यवादाः श्रीयुतविदूयणग्राहुकाय वेदश्चाक्ादिप्रन्थो- 

द्ारकाय तोषितभूसुरय श्ीवङ्कटेशचरणकञ्ञख्ये श्रष्िश्रीकृष्णदासास्म- 

जक्षेमराजरप्ाय येन ठीखवत्यादिमरन्थानां भाषाव्याख्याप्रकाशनानन्तरं 

दानमानादिना सन्तोष्याहमस्य वय्थैस्य श्रीगणेशदेवज्ञकृतथ्रहङाघवाख्य 

क णप्रन्थस्य सान्वयभाषाग्याख्याये प्रेरिता भ्न्थमेनमन्वयसनायितभा- 

 पाव्याख्यालदकृते क्त परभूवम्‌ । देदकपरोपकरारणचणान्‌ मलुजाभश्णान्‌ 
` सपरिवाराश्चरायुषः कय्यायनेश्चरः । 


स एव पण्डितो शमश्च १: । 
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भूमिका । 
-०-0--::220५~ 


"'अचिन्त्याव्यक्तङ्ूपाय निशगणाय गणाद्सते । 
समस्तजगदाधारमूत्तेये ब्रह्मण नसः ॥ " 


ज्योतिषशाख् आय्योत्तनिवासी दिन्दुभोका खस्वधन हे) ज्योतिषके न 
दोनेड हिन्दुओंका एक क्षण भी काथय नदीं चल खकता, जिस समय जोष 
गर्भम आताहै उल्ल समयसे ठेकर गृल्युकारूपय्येन्त क्था सट्युकाङे अनन्तर 
भी ज्योतिषशाखके दिन्दुलन्तानका सम्बन्ध रहता है, हिन्दुओंको प्रत्येक 
कर्थम ज्योतिषकी सहायता छेनी पड़ती, है इख कारण भत्येक हिन्दूक 
थोड़ा षटुत ज्योतिषशाख अषश्य जानना चाहिये, परन्ठु कार्की विकसछ 
गतिक अजक हमरे दैशतरं ज्योतिषकी चच जसी ठप दोग है) उत्को 
` स्मरण कृरनसे चित्त भत्पन्द दी खि दोता ₹, उ्योतिषशाद्जका अध्ययन 
तीनां वर्णक दिये अत्यन्त आवश्यक हे-- 


('क्िद्धान्वसंहितादोयशूपस्न्धत्रयात्ङ्स्‌ 1 
वेदस्प निर्ग चक्षुज्योतिःशाञ्चप्रकससषम्‌ ॥ 
विचैतदखिरं ओतं स्मार्ते कम्भ न सिद्धयति । 
तस्माज्लगद्धितायदे वह्वणा लिन्मिविं पुल ॥ 
अत षव दविजेरेतदध्येतठ४ अथल्लतः । "” 


अथात्‌-किद्धान्त, सखहिवा ओर दोरा--दूप ज्योतिःशाछ्च वेदा निम 
नेच 2. इसके विन। श्रोतकम्मे ओर स्प्रा्तंकम्मभ सिद्ध नहीं दो सकत, इस 
कारण व्रह्माजीने प्रथम इसकी रचन। करी ₹ै, इख स्यि तीन वर्णको इसका 
अध्ययन करना अत्यन्त अवश्यक ३. आजर जो हघश्न कम्पफल्क्री प्रधि ` 
नदीं टोती इखक। कारण केवह ज्योतिषशाखङा न जानना दी ३. अव यह्‌ ` 
जानन! अवश्यक दै कि जिसके जने विन{ कम्पफरकी मातिपे भी विन्न 
हो जति! है उल ज्योतिषशाखकाक्य। स्थरूःप३ ? ज्यो तिषश द वेदके छः 
अङ्गमिसे एक अङ दै ओर वद्‌ध्ययन तथा वेदविहित कम्म आदिके काल 
का निर्णय करना इसक्‌। प्रयोजन &, लक 


“4वेद्‌ास्तावयज्ञकम्भेपवृत्ता यज्ञाः म्रोक्तास्ते त॒ काछाश्रयेण । 
शाच्रादस्मात्काबोधो यतः स्याद्वेद।दङत्व ज्यो तिषस्योक्त मस्म त्‌" 
अथीत्‌-वेदमिं जो कुछ यज्ञादि कम्भ कंडे हे; वह सब काटन्न( नके विन्‌। 
यथावत्‌ फछ्दायक नदीं दति ओर वह कारुन्ञान इस ज्यो तिषशाखक्र 
नां नदीं दाता इसक्रारण ज्यो तिषशा्चफो चद्‌ कः अङ कडा है; इस ज्योतिः 


भूमेका (९ ) 


घशाच्रकरे असार वत्ताव करने अनेक प्रकारकी सम्पत्ति भ्रामर होती 8 
इस ज्योतिष शाखो जाननेवाडा जन्म-मलयु-सुख-दुःख--सेग-शोकं 
ओर इष्टि आदिका यथावत्‌ वृ्तात कड सकता है, इस कारण दी ज्योतिष, 
शाख अहड्ार करक कहता है कि- 
“"विफलान्यन्यशाखराणि विवादस्तेषु केवलम्‌ । 
. सफर ज्योतिष. शाखे चन्द्रक यत साक्षिणो ॥ 

्‌ अथौत्‌-ज्योतिष शाखके सिवाय अन्य शाचखोमिं विवादके सिवाय को 
-. फर नदी है सफर है तो. ज्योतिषशाख दी ड जिलके साक्षी सूय्धं भौर 

चन्द्रम! हे, यह ज्योतिष्‌ शाख अति प्राचीन है, इखकी -पाचीनताक निणय 
करना विडम्बना मात्र है, क्योकि जब ज्योतिष वैद्का अङ्क £तद तो यदी 
कहना दोगा किं ज्योतिष शाच्र उदका समकालीन है, शसक विषयसे देश्े- ` 


 . ण्डीय इुद्धिमानोनि जो कछ छि रै वद _भी यहां दिखाना आवश्यक 2 


भ 


. एशियाटिकलोसायटीके एक सभासद्‌ वेन्टलि (१०1 6प४दछ) ने दिन्दु- 
ओके अनेक ज्योतिष ग्रन्थ ओर ्रन्थकृत्तीओंका तथी प्रसङ्क्षे पौराणिकं 
अनेक विषयोंका वृत्तान्त निरूपण करनेके खयि अपने अमूट्य समयको व्यय 
करके जो ( व18011681 # 16 ग ४0९ परोवप 4807000 ) पुस्तक 
 किखिा है! उत्क प्रारम्भे दी ज्योतिष शाश्रके उत्पत्तिलमयका निणय करनेमे 
असमथ दोकर छख है-(111९ 6817 8६ 9 48100 फफ़ 2110112. {116 
1 -10वपड 11४6 ५६६ ० ०४6४ ०8075 18:170ए ०1९९ 171 &1€&६ 20. 
80. #6 (द 7०१ 70 866 10 #16 [65005 १९16 {1186 
{156 06 1116 8616166 1107 16 01685 €0]0196 0४ लय 
` ~ {01 कष्वण्ड प्ण ०००१ एपाः0086. ) ओर पितर वाटो (2616 
 एष्य०) महाशय डिन्दुञ्येके भाचीनं ज्योतिषको यद्यपि शाख कहना स्वी. 
कार नदी करते द परन्तु इसके प्राचीन दोनेको स्वीकार करते हे कि. 

` ( ०6९ 806160४ 109४ 06 ४06 1१6 008९1ए81018 0 {16 
“~ (656 भत्‌ [पताक्षपऽ) ४06 08868866 10 8016066 ए: 006] 80 
` 081164 ) किन्त रिचडं ए प्रक्टर ( (५1९५ 811 210८107 ) देगेण्डीय 
` विद्धानोमे ङक साधारण मठुष्य नदीं हे) उन्होने प्राचीन ज्योतिषका इतिदास 
छित समय ( 10610060 ४ "10870111 ) अपने पस्तकभे छ्खि रै 
( 16 नक्र 0 16 1141808 1686 07 8 11076 80114 {0पप्वक्षाणा. 
४6 876 11 00886880 9 ४16 1६168 ठा फला धान 
९0700 प४6 ४0० 60110868 धत 118४668 0 6 2719766 &त] - 
{116 70610 ग 0161 16 86४ ४6 60078, #6७ 
| 11६९6 19 81016, 82 170ताकष -4 86107070 0001166 0 धरण 
; शान) 76101686108 {16 6616818] 0161068 (शा 60081061.8- 
016 ७१८४०658 ४०१ 11611 16167016 ५० छण 06 7०१८6 
0) & 60]19 ६07 ४१९१०७6 10 80161166, ) 


(६) मूका । 


परन्तु यह महाशय भी यड शाख कितना प्राचीन 2, से निश्चय नदी कर 
सके. अभिप्राय यड ह किं निःखन्देद दिन्डुभका ज्योतिष शाख अत्यन्त 
प्राचीन ३, क्योकि आजकं दरएकं वस्तुको खोज करनेमें रे्टेण्डीय 
विद्धानोक वरबर किसी दृूखरेका सादस देखनेमे नदीं आता, भौर जब 
यी रोग दमे ज्योतिष शाख्के प्रारम्भकाङको नदीं प। सके, फिर दं 
अपने ज्योतिःशाखके अतिप्राचीन दनभ किख भकार सम्देद दो सकता ै। 
यद ञ्योतिषशाख भधानतः दो भार्गमिं विभक्त 2, एकः भाग गणित ज्योतिष 
ओर दख भाग ` फकित उयोतिष , गणित ज्योतिषे अ्रदांका स्वरूप- 
अवस्था-गति आदिका निश्चय क्रिया गया इ, इस गणित ज्यो तिषके भी तीन 
भेद दै-सिद्धात १ तन््र > ओर करण ३ 1 विद्धातमे कट्पक्ष) तन्त्रम गुगक्ष 
नौर करणम इष्ट शकते गणित कर्नेकी सीति कदी &,तह इट शंकते गणित 
करना अन्य रीतिकीः अवेक्षा सदन ह, यद्यपि इष्ट शकल गणित करनेक 
अनक यन्य है) परन्तु करणमग्रयोमे भजक “ अहखाव च '› अतिभाननीय 
३, ओर बडुधा इसी द्वारा आज कर पथ्वाङ् वनाये जाते इस कारण 
इसका सधसाधारणम प्रचार करनेके स्वि श्रीषुत शणग्राहक शाखोद्धारक 
यरमधम्म॑ज्ञ सेठ श्रीकृष्णदासात्मज खेमराजजीने खञ्च ईस ग्रन्थक भाषाः 
छवाद्‌ कण्नेके लिये वारेवार छिखा, तव भने उक्त सेठजीकी इच्छा इस 
न्यक्रा अन्वय--हिन्दी भषाप्ने अथे ओर विस्तारपूरक उदाहरण श्रीयत 
मह्धारि देवज्ञ ओर विश्वनाथ देवज्ञक़ृत संस्कृत व्याष्पाके असार छिखा 
ओर खेड श्रीयुत श्रीकृष्णदाखात्मज खेमरजजीको। समपेण करा 2, आशा रै 
कि अव इसः ्ररथक। अवलोकन करके रेरे परथ्रमको सफर करेगे ओर 
दां मदष्यधम्भालसार उटि दो उल्क पूणे कर नेकं चियि सुच सूचित करेगे । 


 निमत्पयणां सतामचचरः- 
काीस्थराजकीयमधानविद्यालयपरीक्षोत्तीणः 
पण्डितरामस्वहूपशम्मांः 
मुरादाबाद. 
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इल ग्रन्थके कता गगशदैवज्ञ ङे पिताका नाम केश्व था भौर इन्दोने 


तवम गगशका अवतार थे देसी जनश्चुति है, उन्दोने तेरह वषको अवस्था- 
मे ग्रदलाघव नामक इस ग्रन्थकी रचना करी थी, एेसी चिरकाल जन- 
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विवास विचा पटी थी, इनकी माताकरा नाम लक्ष्मी था, यद्‌ गणशेदेवज्ञ भार-' 


ति दै, 'प्रदखावष'के बन्‌ानेका समय गरहाव दीय अश्गणक्ते छाने १७४२. 


शक ३, तिलक्कारण गगशदैवज्तक्रे जन्भका समय १४२९ शकेके ओप धोरै 
३, यह गगशदैवज्ञ गणितवियमे अत्यन्त प्रवीण थे ॥ | 
इन महाशयने जितने अ्रन्थोकी स्चना केरी ई उनका पसत्विय नृसिद्‌ देव- 
जलने स्वरचित ग्रहङाववकीं टीकामे छिखा है, जसे- ` छ 
("कर्बादौ यरदलाघव कथुडहस्तिथ्यादिचिन्तामणि `. 
सत्लिद्धान्तशियोभगेश्च विषति लीखारतीग्यादतिस्‌ । 
्रीबन्दावनटीकिकां च दिकृवि मौहूतैतसवस्य वे। 
सच्छा्रादिविनिणयं सखुविवृति छन्दोऽगेवाख्यस्य घे ॥ 
सधीस्थने तजेनीयन्चके च सक्ृष्णाष्टमीनिणय टोखिकाय!ः 1 
छवूपाययातांस्वथान्यानपूवान्गजशो सुत्रहनिवौणमापत्‌ ॥ 
इख छिखनेक्ते मालूम दोता & कि गनशदेवज्ञने य्रदलघव्‌ " छघुतिथि- 
चिन्तामणि २ बरहत्तिथिचिन्तानणि ३ सिद्धान्तशियोमणिकी टीका 9 लीखा- 
चतीवी टीका ५ विवादनृन्दावनकी टीका ६ सुहूतततत्वकी टीका ७ श्राद्धादि 
निणथ ८ छम्दोऽर्गवकी टीका ९ सुधीरनी १० तजेनीयन्त्र १९१ कष्ण-जन्भा- 
छमीनिणय १२ दोकिकानिणय १३ आदिं अन्थोकी रचना करी.उनमेसे भ्रद- 


राघव-- छलुतियिचिन्ताणि-- बृहत्तिथिचिन्तामणि-रीकावती- विवादवृ- 


स्दावन-भौर सुद्वक्ततततवटी का--इतने ग्रन्थ प्रसिद्ध है; तिनमें ्रदकाघवका 
विद्धान्‌ बहुत आदर कस्ते है, ओर ग्रहा भ्रष्यः सवत्र छपा इजा ओर 
ङिखा इभा भिता ३, ओर इसके ऊपर दीक भी बहुत पण्डितोनि की हें 


` अन्य ग्रन्थक मिरे कठिनता पडती रै, इनकी सची हरे ीलावतीकी 


टीकाका नाम (॒द्धिविकासिनी' ईै, इरे बनाये दए पद्योके देखनेख काव्य- 
सादिव्यादिके विषयमे भीं यह अतिप्रवीण प्रतीत दते द! इन्होंने अपने पिता 
केशवस साट वके अनन्तर म्रहांका अन्तर देखकर शाके १७४२ मे नचीन 
रीति गणना कर्के इस ग्रन्थो रचा दै ॥ | 


काशीस्थराजक्रीयप्रधानपाठशाकापरी-- 
 क्षोत्तीणेः पण्डितरामस्वष्टेपशम्मी 
८ ` सरादाबाद्‌. . प. 0.2 


१ 
क 


श्रीः 


अथ अ्रहलाधवकी अलुकभणिका । 
--््रच््--- 
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` श्रीः] 


_ श्रीगणेशदेव्ञकृत- भ 
€< धन्‌. 

स पण्डतरामस्वरूपकृत- नः व 

सान्वय ओर सौोदाहरणभाषारीकासहित ! 


श्रीगणेशं नमस्कृत्य पावेतीनन्दनं पर्म्‌॥ 
श्रीगणेशकृतौ ङ भाषां तत्वभ्रकाशिकाम्‌॥ १॥ ˆ `` 
इष्टदेवताको नमस्काररूप मद्धलाचरण “ वसन्ततिरुक(. 
छन्दमे क्खितेदै- ---~-- 
; (ह रि र क प 
ज्योति.परबो षजनन परिशोध्य चित्तं स्सूक्तक- 
©. अर, © ९ 4 र इः 
म्म चरणे्गहनार्थपएूभां ॥ स्वह्पाक्षरापि च तद॑शङ्ते _ 
== © हि र 
रुपायेग्य॑क्तीकृता जयति केशववाव्तिञ्च ॥ १॥ 
अन्वेयः-तत्सक्तकम्भेचरणेः,  चिक्तं॑परिशेध्य्‌, अ्योतिःपबो 
धजननी, स्वरपाक्षरा, भपि, गहनाथेपूणो, च, तरदशक्तेः) उपायैः, व्य- 
्तङ्िता, करावा श्वातिः, च, जयति ॥ १॥ 
` अथः-बेदकेविषे भली भकार वर्णन करे इए सरानःदान+जप होमादिं खुन्दर _ 
कमौके दारा चित्तके निम्भ॑रु करके सुसुश्चु पुरषो के अर्थ ज्योतिःस्वरूप ब्रहम 
का ज्ञान करानेवारी तथा थोडे अक्षर ओर गम्भीरअथैषुक्त) रावण आदिकं 
करके रचना किये इए भाष्थोसे स्पष्ट करी इई जो भगवत्के स उत्पन्न 
होनेवारी वेदवाणी हे सो सर्वोत्किषं करके युक्त दै1 अथवावेदोको भरमाण मान- 
 नेवाङे केशव नामक पिताक सचना कि हं ग्रदक ठक आदि श्रथोप्न कदे हए 
, अदसाधन आदि कमे दवारा चित्तको निम्मर करके नक्षत्रभादि कोक ज्ञानक 
 उःपन्र करनेवाढी तथा थोडे अक्षर ओर बहुत अथेवाी भौर केवके पुत्र तथा 


(२) ग्रदखाघवः।  .  ( मध्यमग्रदसाधन।- 
शिष्यादिकोके बनाये हुए अनेक टीकाओंखे स्पष्ट करी इई केशव नामवाे 


पिताके सुखसर उत्पन्न हुदै बाणी सर्वोत्कषयुक्तदे॥\॥ 
अव अपने करणम्रन्थ ओर रामावतार बिष्णु भगवान्‌की समताक दयोतन 


करते दए “‹ ओपच्छन्दसिक ` छन्दमे मङ्लाचरण किखते द- 
परिभय्रसमोविकेशचापं ददशणहारटसत्सुव्रत्तबाहम्‌ ॥ 


सुफर्प्रदमात्तनृप्रभ तत्स्मर रामं करणं च विष्णुषूपम्‌ २ 

अन्वयः-परिभग्रसमेषिंकेराचापम्‌, - टददगुणहारषतसुदृत्तवाहुम्‌, 
च, स्मरः २॥ 

अथः-(दे शिष्य ! अ्रन्थके आरम्भ करनेके समय) प्रत्यश्चासदित शिवजीका 
& लश तोडनेवाकेः मोतियोके रस शोभायमानःखन्दरसुजावारेःसुक्तिभादि 
भर देनेवारे मडष्यशसीरः धारण करनेवारे;उन सयैजनध्रसिद्ध विष्णुभग- 
वानूके-अववार श्रीरामचन्द्रजी महाराजको स्मरण कर ॥ अथवा (इह गणक 1) 
जिसमे ज्या ओर चाप इनको त्यागदिया हे; जिसमे अपवा्तित अथीत्‌ खक्षिप् 
गणक ओर भाजक दै, जिसमे चन्द्रमाका मन्दकेन्द आर शुजरूपवृत्त भली- 
भकार वणित है»मन्द्‌ फट शीत्रफख दिको देनेवाखे अथवा चन्द्रम्रदणा 
दिका ज्ञान देनेवाङ़े जिसमें शङ्ककी छाया ग्रहण करी है रेख नाना अकारक 
छन्दसि शोभायमान वक्ष्यमाण करण्रन्थको स्मरण कर ॥ २॥ 

अव मगत्चाथ्यं भास्कराचाय्यंदिकोके र्न्‌! करे इए करणङुतृदरादि- 
्रन्थोके दानेपर भी इसग्रन्थकी सचना कृरनेकी आवश्यकतः^'वसन्ततिखकछाः” 


ऋन्द्भे कदते दै-. `` 
यदयप्यकाषुरूखः करणानि चीशस्तेषु ज्यकाधनु- 
रपास्य न सिद्धिरस्मात्‌ ॥ ज्याचापकम्भरहित स- 
लघुप्रकारं कत्त अ्रहुप्रकरण स्फुटमुयतोऽस्मि ॥ ३॥ 
अन्वयः-ययपि, उखः, धीराः, करणानि; अकषुः, ( तथापि >), 
तेषु, ज्यक्राधलुः) भपास्य) सिद्धिः ) न; अस्मात्‌. अहम्‌). ज्याचषा् 


म्भराहितम्‌) सुर्ुमकारम्‌) स्फुटम्‌ यरहमकरणम्‌, करम्‌, -उयतः, 


-उअस्मि॥३॥ ¦ 
, ` अथः~रयपि, इद्ध धय्थवान्‌ गगऋषि ओर भास्कराचाथ आदिकेनि कृर- 
-शम्रन्थ स्वन।` किये दै ( तथापि) उन ग्रन्योमिः ज्याचापको ` त्याग कर 





~~~ ~ ~ कका क 
-------> ~~ कथकः 1 


त 1 षि 


धिकारः १] “ सखान्वयभाषाटीकासमेतः। ( ३ ) 


अददिकी सिद्धि नदीं दोती. है, इस कारणं (भे गणेश देचज्ञं ) ज्याचा 
क्रियारहित, बडुत अथको देनेवारे सक्षिप्त. ओर स्पष्ट .अथवाले ग्रदसम्बन्धी 
अरण-उदय-अस्तादि कियाओंकी . साधनेवाखे अन्थको. करनेको उद्यत 
इआ ईह ॥३ ॥ | 


अव अ्ररस्पष्ठ आदिं कास्य करनेके निमित्त अहगशण जाननेकी रीति दौ 
छोकोसि कहते ै- . ` - 


द्थब्धीन्द्रोनितशक ईशदत्फट स्याचक्राख्यं रवि- 

हतशषकं तु युक्त१्‌ ॥ चाधेः परथगसुतः सरग्घच- 

ऊारिग्युक्तादमरफखपिमासयुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ खिन्न 

गततिथियुङ्िखिचकरांगांशाब्ये प्रथगष्ठुतोऽग्षिषरक- 
 छन्धेः॥ उनाहैवियुतमहगणो मवेद्रे वारः स्याच्छर- 
- इतचयुग्गणोऽन्जात्‌ ॥ « ॥ 


अन्वयः--द्रयन्धोन्द्रोतित शकः) ` इदाहत्‌, ( काय्य; ), फलम्‌) 
चक्राख्यम्‌, स्यात्‌ । रविहतरोषकम्‌, तु, चेत्रायेः, युक्तम्‌. पथक्‌ ( स्था- 
प्यम्‌ } सदघ्रचक्रात, दिग्युक्तात्‌, असतः; -अभरफरधिमासयुक्तम्‌, 
-ख्रिघ्नम्‌, गततिथियुक्‌. निगयचक्रागांशाख्यस्‌,- प्रथक्‌, ( स्थाप्यम्‌ ) 
अमुतः, अन्धिषट्कर्ग्यंः, उनः; वियत्‌; अगणः; भवत्‌, । षे, 
गणः, रारहतचक्रयुक्ू, अब्जात्‌, वारः, स्यात्‌ ॥४॥५९॥ ` 


अधः-वत्तमान शाकमिं १४४२ एक सद च।रखो बयालीस-घटावे जो 
शेष रदे- उसमें ११ ग्थारदक। भाग देय जी रुञ्धि मिले वह चक्रकदावादे 
भग देनेसे जा शेष बचे उसको १२ बरहर गणा करे जा गणन फल दोय 
उमे चादि मसि अथात्‌ चबड्द्ध प्रति१द्‌।से रेकर इष्टका पय्थन्त जो 
गततमासं दों उनो जाड देय (यद्‌ मध्यम मासगण कदलाता है ) इसको 
दो स्थानम छिखे पंक स्थानम द्विखभित चक्र अर दश {स युक्त कर देय 
तब जी अङ्‌ दां -उनभे ३३ ततीखक। भाग देय जी रुन्धि मिटे उसको (अधिः 
मास कते दे ) द्वितीय स्थने छखिखि इण मध्यममासगणमे युक्त करं देय 
तबनजा अङ्दां उनको ३० खे शणा कर देथ. जा गणन फंड -दी उसमे 
मत तिथि-अर्थात्‌ खङ्खप्रतिपद्‌ नसि ठेकर इष्ट दिन पय्यन्तकी गत तिथि युक्त 
करके चक्रमे छः ६ क( भग देयः, जी. शेष चचे उसको कोड देय जा रुल्धि 


(४) ग्ररराघदः। [ मध्यमग्रहसाधना~- 

हो वह भी गत तिथि युक्त करे इए अङ्\म युत्त कर देय (यह्‌ मध्यम अगण 
कंदाता 2) इसको दो स्थानमें छिखे एक स्थानम्‌ ६४ चौसटका भाग देय जो 
स्थि दो बह क्षय दिवस दोते द इन क्षय दिवसोंको द्वितीय स्थानम घटा देय 
ना सष रे वड अहगंण ( दिनोकी सख्या (होता) रै ॥ पूर्वक्त चक्र क( ५ पचसे 
गणाकरके ज शणन फल मिरे उसमें अदगण युक्त करके ७ सातका भागदेय 
ज्वा शैष वचे ठससे चन्द्रवार आदि दिनोका बाध करे अथात्‌ यदि ° शून्य शेष 
दोय तो सोमवार जाने ९ शेष दोय तो भौमवार जाने २ शेष दोय तो बुधवार 


इत्यादि जाने ॥ ४॥ ~ ॥ ह 


विशेषरोति-इस रीतिते इष्टवार मिरूता है कदाचित्‌ इसप्रकार इष्टवार नही 


मिले तो अदगगणमें ९ एक युक्त कर देय या १ एक वया देय तव. अदह्गणोत्पन्न 
वार भौर इष्टवार बरावर मिलेगा । इस भकार अगण स्पष्ट टोता दे! 


उदाहरण. 
शाके ९५७अेशाख शङ्क १५ सोमवार घडी ५४ पल {० विशाखानक्षत्र घडी 
३९ पङ ५५ वरीयान्‌ योग घडी० प ९ उख -दिन चन्द्र्रहणका पव कितना 
होगा यदह बात जननेके निमित्त अद्गण. सिद्ध करते दै- _  . ` 
यदा शाके १५२४ मे १४४२ को घटाया तच ९२ बानवे शैष रदे इसमे १९ 
ग्यारहका भाग दिया तब < आठ रुन्धि हष इसका नाम चक्र दै-शेष व्च ४ 


नारको १२ बारदसे गुणा करा तो ४८ अडताोस डए इसमे चेच्रादिक 


गतमाख ९ जोडा तव ४९ उनचास इंए यद्‌ मध्यम मासंगण कडाता दै इनको 
दो स्थानमने द्विखणित चक्र १६ सोद भर १० युक्त करा तौ ७५ पिंछद- 
त्तर इए इसमे ३३ तेतीसका भाग दिया तव > रुन्धि ` दुष्‌ यद अधिक 


आस कदाता 2 इर को द्वितीय स्थानके अङ्क ४९ में युक्तं किया तव ५१ ईक्या- 


वन हण यह मासगण कटाता है इसको ३० तीस खणा किया तब १५३० 
छक सदस पाचसौ. तीस हण इसमे गततिधि १४ चौदहको युक्त किया ओर 
-छःका भाग दिय इये चक्रकी रष्धि \ को युक्त. किया तब १५४५ एकस- 
इख पौ्चसतौ चैतालीसं हए ( यद्‌ मध्यम अहगेण कंडलाता ई ) इसको. दो 
` स्थानमे सिखा एक स्थानम ६४ चौसटका भाग दिया तब २४ चौवीस-रुल्धि 
मिटे यद क्षय दिवस काते द इसको दवितीय स्थानमे लिखे इख मध्यम्‌ 


-अदगणमे घटाया तच १५२१ एकखदख पोचसो इक्कीस वचने यदी भह्गण ई 
_ १५२१ इस अदर्गणमे पचसे ग॒णा करे दए चक्र ४० ध्वालीसको -युक्त करदिया 
तब २५६१ एकंडजार पांचसौ ३कसठ इए इसमे सात ७ का भाग दिया तब 


न्य ° शेष वन्चाःईस कारणं अदशणोत्पन्न वार सोम आया यरी इ्वार रै 1 
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धिकारः 1 


१५५२४ शक 
१४४२ 
११)९२ (८ चक्र 
८८. 
च 
= २ 
८ 
९ गतमास 
 *९. मभ्यममासगण 
९१ मास्गण 
२० 
१९५२० 
१४ गततिथि 
श्चु० ८ ~ ६= ^ 
, ६४ ) १५४९ मध्यम अदगणग 
. >४क्षयदिवस 
१५२१ अरगण 


सान्वयभाषारीकासमेतः 1 (५) 


८९ मभ्यसमास्गण 


न्वत्र <८>९२= १६ 


१० 
२३३ ) ७ 
२ गत अधिकमास 
९, 
` ` ५१ मासगण 


= ~ 7 
_ ८० 
७) १५६१९ 
म्‌ २- + 
० वाक्छा ग्ड 


यहां ° शून्य शेष रहा ह इस क! रणःसोम 
वार निरु! इसप्रकार अहगणोत्यन्न 
वार ओर इषटवार बरावर द ॥ 


विज्चेष रीति-जिस वर्षमे अथिक मास पड़त। दो उस वमे अधिक मासके ` 
पू अथवा अनन्तर अदर्भण सधन! दोय तो जा मास अधिक पड़ता दोय 
उख म!सके पूष अदश ण स।धनेके समथ पृथ वषेकी अपेक्षा अधिक्‌ मास अधिक 
आवि तो यंहण न करे अर्थात्‌ अधिक मासमे एक्‌ १ घटा देय ओर जौ मास 


अधिक पडता दोय उसके अनन्तर अहशणं स।घनेके समय पूववषकी अपेक्षा 


अधिक मास कम अधि तो उसमे णक १ ओर युक्त करके पीठे अहगण स्ताधे। 


र उदाहरण. ` 
शके १५५५ चत्र मतिपद्‌ १ छक्रबार ईस वषम वैशाख अधिक 
मास पड़त। है ओर चवक मरतिपदाका अहभण साधते दै- 


१० शक ` 
१९४२ 
९११ एङ्‌ ए चक्र 
१९१० 
३ शेष.बचे. 
= 
` -३& मध्यममासगग. 





३६ मध्यम मासगण 
.व्च. १०,९२=>० | | 
१० 
२) 

२ अधिक भासय वेशाः 
खमासस भथम्‌ अधिक मास कुढ्ध 
दोताडदै परन्तु वड यदण नहीं 
किया अथात्‌ इस > मेः.एक घटा 

कर केद्ख ९ दी अण किया ॥ 


(६) ग्रखाघवः ।. .  [ मध्यमग्रहुसाधन्म- 


२३६ खष्वममारूगण . ६४) ११११ मध्यमअरगण 
९ अधिकमास १७ क्षयदिवस 
दऽमासगण ` ९ ०९४. अभीष्ट वार्लानके नि- 
` ३० मित्त इसमे १०९४ 
१११०. ्‌ | ्‌ १ एक ओर 
; . ° गततिथि मिाया कतौ १०९५९ स्पष्ट अगण 


१० च० > ६=१ ` हभ. 
१९११ मभ्यमअदूर्मण | 


उदाहरण २ द्वितीय 


शाके १५३० इस वर्षभ भाद्रपद्‌ अधिक मास रै तहां कार्तिक शङ्क 


-पतिषदा शनिवारमे अदगण साधते हे ॥ 








१५३० शाके ` ~ ` .७ म० मा० म 
3 | ` च०<८ >~ २९६ 
| १९१.) ८८ ( ८ च छ 2 + १०. 
८८ पः ` - ३२) ३३ 
„ 2 शेष . . . ". . १.अधिकमासख- 
रश ` म = 
क यरा अधिक मास रुल्ध नहीं 
७ग०मा० ` `  `दोता रै; तथापिःग्रदण किया 
७म०्मा०्ग० . .. - तब अधिकमास इए ॥ 
` > अधिकमास न 
5 ग ६४ ) २७१ म० अगण 
३०८८४ - ४ क्षय दिवस - 
-र्ढठ २६७ अदहगशण. ` 
| ० ग० ति० | । 
~~ च०८> ६=  अभीष्टवारःखानेके निमित्त इसमें एक 
< २७१ म० अहगशणग ˆ घटाया तब शनिवार भिरा अत एव 
= -- ~ स्ददही ठीक अदशण है ॥ यदी 
वाता श्रीभास्कराचास्थन अपने सिः. 


= 9 - दन्वशितेमणिमे सिखी, -. ` 





| 
। 
| 
१ 
। 
। 


~ बु 


धिकारः १] ` साञ्वयभाषाटीकालमेतः। (७) 
अव सय्यं ओर चन्द्रमाभदिं अर्दोके ्वांङ्‌ किखते है 
९.१ © } 

` खबिधुतानभवास्तरणेधुवः खमनला रसवाद्धय ई 

श्राः॥ सितरुचो भमुखोऽथ खगायमौ शरक्रृता ग- 

के 
दितो विधुतद्गजः॥ & ॥ शेखा द्वौ खशरा अगोः 
क्ितिथुवो भूतत्वदन्ता विदः केन्द्रस्यान्धिशुणोडवः. 
9 < कि कः 

सुरगुरोः खं षडथमा वस्विलाः। द्रकेन्द्रस्य भगोः 

कुशक्रयमल राश्यादिकोऽथो शनेः शलयः पञ्चभु- 

वो यमान्धय इमेऽथ क्षपकः कथ्यते ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-लविधुतानभवा;, तरणेः, भसुखः, ` षः, ( भवति ) 1 खम्‌ 
अनलाः, रसवाद्धेयः, ईश्वराः, सितरुचः ( शवः, भवति ) । अथ, खगा . 
यमो, शारकृताः, विधुतगजः ( शषः, ), गदितः ॥ & ॥ रेखाः, दवी? 
खराराः, अगोः, ( शुषः, भवति ), भूतववदन्ताः, क्षितियुवः ( धवः, 
भवति ), । अन्धिगणोडवः, विदः केन्द्रस्य, ( धुवः) ` भवति ). खम्‌? 
षडयनाः; वस्वा ‡) सुरगुराः. ( धवः, भवति ) ` । कुरक्रयमलाश्र 
द्राकन्द्रस्य; गोः) ( धुवः; भवति )1 अथ शैलाः, पथयुवः, यमान्ध्‌- 
यः) इमे, शनेः) रार्यदिकः ( धुवः,. भवति ) 1 `अथ, क्षेपक, 
कथ्यते ॥ & 1.1.७1. _ “~ "4. भट 
`  अथः-ख किये शून्य ° विधु किये एक ९ तान किये ४९ भव किय 
ग्यारह १९१ यद्‌ सूय्थका। राश्यादि धुव दोता है । ख.कदिये० अनल किये ₹े 
रसवााद्धं कटिय ४६ ईश्वर किये ग्यारह १९ यह चन्द्रमाका ध्व दोत। ₹ै खम्‌ 
किये ९ यम किये २ शरक्रेत किये ४५ यह चन्द्रमके भन्दोचका धु. 
होता रै 1 ङखाचर किये ७ भोर दो २ खशर कदिये. ५० यद राका घव 
हाता है । भू किये १ तत्व कृदिय २५दन्त किये ३२ यद्‌ मङ्का धुव दत 
हे 1 अब्धि किये ४ गण कटिये २.उड किये २७ यद बुधकेन्द्रका धवं दै 
ख कदिये° षञ्यमं किय २६ वस्विल किये १८ यह , गरूका धुव दै । क. 
-कृदिये ९ शक्र किय १४ यमरु किये २ यह श॒क्केन्द्रका धुव दौता है १, 
भौर शैख कदिये सात ७ पचभू किये ९५ थमान्धि किये ४२ यह शनिः" 
का धुव दाता दा ८ = ^ 9 


६८) अरडखाघवः। मभ्यमग्ररसाधना- 


„ यह सव यन्त्रके द्वारा स्पष्ट करके दिखते हं ॥ .. 
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इसके अनन्वर क्षेपक कटते द ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


सुद्र गोऽग्जाःङषेदास्तपन इह विधौ शूलिनो गोथुव 

षट्‌ तङ्गऽक्षात्यष्टिदेवास्तमसि खमुडवोऽषटाग्रयोऽथो 
महीजे ॥ दिक्छेल्नौ ज्ञकेन्दरे विभकलनवभ पूजितिऽ- 
: द्र िभरूपाः शौक्रे केन्द्र गरहायोऽद्विनखनव शनी 
:. गोतिथिस्वगतुल्यः ॥ < ॥ 


` अन्वयः--रुद्राः, गोग्जाः, ॐवेदाः› तपने गररायः, ( क्षपः, स्यात्‌ ) 
श्चूरिनः, गोयुवः; षट्‌, इह षिधो, (सेपकः-भवति) । अक्षाव्यष्िवाः, ते; 
( क्षपक, भति ) । खम्‌, उडवः, अष्टाप्रयः-तममि, ( क्षेपकः, भवति ) 
अथे, दिक्केराे, मरीज, (८ क्षपकः> भवति ) षिभकर्नवभयम, ज्ञकेन्द्र 
( क्षपकः, भवति ) अद्रयश्चिभूषाः, पूजते,( क्षपकः-भवात्‌ ) ) अद्रेनख- 
नव, ओके, केन्द्रे, ( क्षेपकः, भवति ) । गेतिथिस्वगंतुल्यः, रानो 
( क्षिपकः; भवतति ) ॥ ८ ॥ | 
अथः-हद्र किये ११ गोञ्जञ कटिय १९ ऊुवेद्‌ किये ४९ यद सुय्यंमे 
(क्षपक दोता दै1) शूखिनः कटिय ११ गोभुवः किये १९ ओर ६ यद चन्द्र 
ममे क्षपक दोता ई 1 अक्ष.कदटिय ५ अत्यष्टयः किये १७ देव कटि ३३ 
यद्‌ चट्द्रमकि मन्दोचमे क्षेपक दाता 1.ख कदिये० उड़ किय २७ अष्टाग्रयः 
कदिये ३८ यदं रुमे क्षपक दाता ६ 1 ओर दिक्‌ कटिय ९० शल कटिय-७ 
अ किय ८ यह मङ्लमे क्षपक दोता रै1 कम दैभकटा कटिथि २७ कटा 
जिनमे.षेी ज नो ९ राशि अर्थात्‌ आठराशि ८ उन्ती अंश २९ तैतीस 
कला २३ यट बुधकेन्द में क्षपक दोता. ३1 अद्धि कटिये ७ अश्विनो कदिथिरे 
„ शव किये. १६ यद्‌ शर्म क्षपक दोता ३। अद्धि किये ७ नख किय २० 





यिकारः १].  . : सान्वयभाषाटीकासमेतः। (९). 
ओर ° यद केन्द्र कमे केपकं दोता दै। गो कटि ९ तिथि किय १५. स्वग .. 
कदिय २१ यह शनि राश्यादिक्षेपक दोता ₹ै॥८॥ . . | 

यह सव यन्वकै द्वारा स्पष्ट करके दिखते हे ॥ . 
| नाम | रवि | चन्द्र | चन्द्रो | राइ 
¡ राशि | १११६१ ५. | ° 


द [चन्द [राह (मद्र [ बघकेन्द| रर | छकके° शनि 
१० | ८-9-99 | 



























































| अश १९ | १२ | १७ |३७ | ७ | २९ | २ | ३०८ | ५. 
| कला |४१| ६ | ३३ |३८| ८ | ३३ -|श६| ९-|>१; 
| वेकला न 00 0 ॥॥ 





अव अहगेणस मध्यमभ्रह्‌ छानेकी रीति छिस्तेदहै- | 
दिनगणभ्खेटश्चक्रनिघधृवोनो दिवसकृदुदय स्वक्ष 
पुङ्‌ मध्यमःस्यात्‌॥निजनिजपररेखान्तःस्थितायोजः 
। (@>९ { ९१ 
नौघाद्रसल्वमितलितताः स्वणमिन्दौ परे प्रार्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-चक्रनि्नथुबेनः, स्कषपयुक्‌, द्निगणभवसेटः स दिवसकृदु 
द्ये; मध्यमः, स्यात्‌ ॥ निजनिजपुरेखान्त ¦ स्थितात्‌, योजनोघात्‌; रसः 
खवमितारताः; पर) प्राक्‌) इन्दो) स्वणम्‌) ( भवति )॥९॥ 
-अथः-अणे कदी ई रीतिके अकसार अदगणले लाये दुष गरदन चस शण. 
किये हण धुवको चटा दे। जो शष रदे उसमे अपना क्षपक युक्त कर देतब 
जो अङ्क दो वह सके उदयकालमें मध्यम ग्रह दोतादे॥. =... ` 
- अपने अपने नगस्ते दक्षिणोत्तररेखा जितनी योजन होय उस योजनः 
संख्याम ६ छःका भाग दे जो रुन्धि हो सो करा विकलादि दोती है वद 
अपना नगर दक्षिणोत्तर रेखासि पश्चिम दो'तो धन ओर पृथे दो तो ऋण 
जानना 1 इसको रेखान्तर संस्कार ओर प्रथम फल संस्कार कृते दे ॥ ९॥ 
-सभ्यम अ्रहलानेकी रीतिमे यह ध्यान स्खना चाद्य कि.-ग्यारदं वषेपथन्त 
न्च एक्‌ दी रुदता & ॥ ओर क्षेपकाड्मे चक्रसे.गुणा किया इभा धुवक टाव 
जो शष रदे उसको अदशणोत्पन्न. दमे मिका दे इस शषको. छ्वोनक्षपक 
करते ह ॥.इस विषयका उदादरण किखते हे | अ 


` -सूधका धुवांक ° राशि ९ अश ७९ का ओर ९१ विकला दै,इख.४ को चज 
८ च शणा-करा तो ° सशि १४ अश ३३ कलाः ओर २८ विकला हभइसको 


( १०) ` श्रदलाघवः। [ मभ्यमग्रदसराधन- ` 


क्षपकांक ११ राशि १९. अंश ४१ कला ° विकरभें घटाया तौ ११ 


राशि ५ अंश ७ कला ३२ विकरा यद सूरयंका ध॒वोनक्षेपक इड, इख , 


रीतिसर सम्पूणं य्रदोंका छुवोनक्षेपक जानना चादिये, सोई दम स्पष्ट रीतिखे 
कोष्टकमे छ्िखते दै | 


(त चन्द्र | चन्द्रो | रादु | मड युवद, शर | छककं० शान, 


 -न---------- [क 81 व्--=-=-- ~~ 


राशि | ११ | १० धे ४ |. ७ ० | 9 ७ 


ण कि प | 1 | 
[रौ किणो च णीयं ॥ गागं 







~-- 





ष्णी 


गगा ८ | २५ | 1 | | १9 | 
७ | ५६ | ३३ | ५८ | ५२ | ५७ | ५२ | ५३ | ४५९१ 
ब्ल <| ~ च्ल | 





३ | ३ | ० | 9 |.० | ० | ५ | ०८. 
अब मध्यमरवि जाननेकी रीति र्खे दै- 


 खलनगल्बीनो युत्रनोऽकैज्शुक्रः सतियिद्त- 
गणौनो छिप्तिकास्वशकाययाः ॥ $ऽ ॥ ~ 


अन्वयः-स्वखनगलवदीनः, द्यव्रनः, रिपतिकासु, खतिथेहतगणोनः 


` काय्थैः, तदा ), अंशकायाः; अकज्ञयुक्राः, ( स्युः ) ॥ 55 ॥ 


अथेः-अहगेणमे खनगलखव कटिये ७० सत्तरका भांग दे तब जो रुक्धि ` 
< अशादि दोती दै। इख रुन्धिको अशात्मक माने हए अदंगशणमे घटावे, ` 


जो शष रहे उसकी कृरादिमे अदर्मणसे १५० का भाग देकर जो रष्धि हो 


उसको कटादि मानकर -चयटा दे तब जो शष रदे-सो अदगणोत्पन्न रवि 
भ 9, गणभचेत्यादि रोतिस ५ 

बुध ओर खक दोते दे इसको "दिनगणभवेत्यादि'” रीतिस अथवा अपना 

अपना धुवोनक्षेपक मिखाकर मध्यम रवि-मध्यम बुध-ओौर मध्यम छक्र 


बने ॥ 55॥ ` 


उदाहरण. 


० ५२१ म ७८ का भाग दिया तब ठन्धि-२१ इए इनको अंशमा- 
नना ) शष वच ५९ इनको ६० गणा किया तव ३०६० हुए इसमे ७०: 
काभ्ाग दियातव ४२ न्धि इए इनको कला मानना चाहिये शंष वचे ५५५९; 


इनको ६० सरे गणा किया तव ३००० हुणए इसमे ७० का भाग दयः 
तव ४२ लन्धि हुए इनको विकला माने इस प्रकार अदगणमे सत्तरका 
भाग देनेख २९ अंश २ कला ४२ वि० रन्धि हए इनको अंशात्मक 
अदगण ( १५१ अंश ) मे घटाया तव १४९९. अंश १६ कला १८ 


दका व । इनकी कलादि १९ क० १८ नि० भे । (हण ५५२१.) 


न 
अ क्‌ अः अक्को 9. 


= 


1 
| | 











भ 


धिकारः १] ~. सान्वयभाषारीकस्दमेतः। ` (११) 


रे १५० का भाग दिया तो रन्धि हए १० इनक कारम माने। शेष रहे २९ 
इनको ६० से गणा करा तो १२६० हए इनमे ९५८काभाग दियातो रन्धि इए 
८ इनको विकात्मक माना । इस प्रकार रुन्धि हुए .१० का ८ विका इन- 
को.ऊपरके अशोको छोडकर करादिमभें चटाया तब शेष रदे १४९९ अशं 
६ कला १० विका । (रखी रीति है कि अशो भें २०. काभागदेक्र नो 
चेष बचे वद अंश दोते दै ओर जा रष्धि मिरे दद राशि देती र यदि 
बारहसे अधिकं रुच्धि. आवे तो रुन्धिमें बारदका भाग देकर जो शेष 
रहे उसको राशि माने ओर ङब्धिको स्याग देय ) ईस कारणं यहां १४९९ 
 अशोभे ३० का भान दिया तब शेष रदे २९ यह्‌ अंश हुए ओर न्धि 

, पिरे ४९ यद्‌ ` बारदसेः अधिक ३ैइस कारण बारह २२ का भग दिया 
तो शेष रहा १ यद राशि इई र टस्थिको स्याग दिया इस भ्रकार करः 
नेसे १ रा० २९ अ० ६ क० १० वि० यद्‌ अहगेणोरपन्न ख्यं हआ । इसमे उपस्‌ 
कटी इई ८'दिनगणभवेव्यादि" र तिके असार (०1 १ ॥ ४९.1.११) >< =० । 
१४1 ३३1 २८ चक्रसे गुणा करे इए धुवाड््ो वयाया ‡ 1 ९।९६ 1 तच 
शेष रहे १। १४1 ३२1४२ इसमे सू्यैके ९१। १९1 ४९। ° क्षिपकाड्को जोड 
दिया तो १।४।१३। ४२ इए यह्‌ मध्यम रवि इभ ! अथवा अहगेणोत्पन्न 
रवि १।२९।.६। १० मं रिका शुवोनक्षेपक ११1५1 ७1 ३२ जोड दिया 
तव १३1४।१३।४२ इए यहां राशि बारदखे अधिक द इस कारण राशियों 
१३ मैं बारहका भागदेकर शष प्कको राशिमनातब र्दी १।४।१३।४द 
मध्यम रवि दोगया ॥ . | 


न अब मध्यम चन्द्र ानेकी रीति सिखते दै 
न क 
गणमनुईतिरिन्दुः सवाद्विभूभाग॑दीनः खमइत- 
^ ८. ज 
गणोनो रछित्तिकास्वशष्वेः ॥ १०॥ ` 

अन्वयः-स्वाद्विभूभाग्नः गणम वुदह्‌तेः; सप्तका) . खमनुहतग्‌ः 

णोनः, काय्यैः, तदा ) अरापूषैः इन्दुः) ( भवाति) ॥ ९० ॥ 
` ` अथ्‌ः-अगणको( ९४ से रशणा करे जो शणनफल दो उरुको अशादि जाने 
उसमे उसको ९७ का भाग देकर जो अंशदि मे स्मे घटा देय रब जो शोषः 
रहे'उरूकी क.र.दिमे.अदगण्ते १४० का भाग देकर. जो रुष्थधि दोय उसको 
करा अःदि भःनकर घटा देय तब अहर्गणोत्पन्न चन्द्र दता है तदनन्तर उत 


क्रिया करलेसः मध्यम चन्द्र .दोतादै॥१०॥ ~ ८. 5: 


(१२) | यदखाघवः। ` [ मभ्यमग्रदसाधना- 


उदाहरण, 

अहर्मण १५२१ को १४से णा कसा तो २१२९९ अंशात्मक इए इनम 
१७ भाग देनेसे ¦भप्त इई रुन्धि. १२५२ अश ३५ कला १७. विक- 
लाको चाय! २२९४ 1 ३५1 १७1 तच २००४१ अंश २४ कृखा ४२ विकला 
शेष रहा तब अदर्गमण १५२१ भें १४० भाग देकर रुन्धि इए कलादि १० कला 
५१ विकला इनको ऊपरके शेषके करादिमें घटाया २००४१ । ३६1९१ 1 तव 
जेष रे २००४९१1 १३ 1 ५५। अशमि तीका भाग देकर पूर्वोक्तरीतिके अज- 
सार याशि करीं ते < रा० १अ० १३ क० ५२ -वि० यह अदहर्मणोपत्त्र चन्द्र 


आः, इसमें ऊपर ''दिनगगभयेत्यादि'” की इई रीतिके असार चन्द्रके धव 


३1 ४६।११ को चक्र ८ स गणा करा तब १।०1९1 २८ हआ इसको 
अहगंणोत्पन्न चन्द्र ८ 1 १1 १३1 ५५ में वयाया तव ७1 १४1 २४ शेष रे 
इसमे चन्द्रका क्षेपक ११) १९1 ६1 ° जोड़ा तव ६ । २० 1 १० 1 २४ यह 
मध्यम चन्द्र आ । अदर्मगोप्पनत्र चन्द्रम चन्द्रमाका ध्ववोनक्षेषक युक्त करने 
भी यंदी मध्यम चन्द्रं होता द॥ | अ 
` अव चन्द्रो साधनेकी रीति च्छित दे ` 
नवह्तदिनसंघश्चनद्रतङ्गं खवा भवति खनगभक्तं 
| = | 
दुव्रजोपेतरपतिम्‌ ॥ 55 ॥ < 
अन्वयः-नवहृतदिनसंवः) खनगभ क्त द॒त्रजपेतार्प्तम्‌) खवाद्यम्‌) 
चन्द्रतङ्गम्‌) ( भवति) # ` ` | 
अ्थः-अद्मणमे ९ का भोगदेकर जे अशादि रुन्धि होयः उस अदर्गणस ७० 


क भागदेकर जे करादि न्धि मिञ सो जोडदेय तब अदगेणोत्पन्न चन्द्रो 
होता 2 तव उपशेक्त रीतिक अनसार चन्द्रो खयि ॥ 551. 


 उदुहिरम. {१ 
अहर्मण १५२१ म नौ ९ का- भागं दिया तबश्धि इए अंशादि १६ अश 
ठका ० विका इसमे अगण १५२१ म ७० का भाग देकर खभ्ि इए 
कादि २१९ करा ४२ विकंरको जोड दिया तव १६९ अ-२.९ क० ४३ वि० 
इए । इसके अंशम तीस ३० का भाग देकः पूर्यत रीतिके अलखारः सशि 
-वनाई तव ५ राशि १९ अंश्‌ २१. कला ४३ विकला यह अदगणोत्पन्न चन्द्रो 
इभा तब उपयोक्त ^ दिनगंणभवे््यादिं " रीतिके अलसार : चन्द्ोचके धव 


९1२1४५1 ° को चक्र ८ ख गुणां करा तब ० 1२२ 1 ०।० इ इसको 





धिकारः १] , सन्वयभाषाटीकासमेतः। (१३) 


अहगणोत्पन्न चन्द्रो ५।१९।२.१।४३ में घटाया तब ४।२७1 २१।४३ डा 


इसमे क्षपकांक ५। १७।३३। ० जोडे तब १० । १४। ४३। ५७ यह 
चन्द्रो इभ ॥ ध 


अव मभ्यम राके रुनेकी रीति छिखते दै- | | 
= भ्र © ® = 9 
नवकुभिरिषुवेदेवस्रसंघादिधाप्तास्फरख्वकल्किक्य 
 स्यादगुशचक्ञ्चद्धः ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--नवङ्काभः, इषुवेदेः, द्विषा, घल्लरवात्‌, आपतात्‌, फर्लवक- 
किकेक्यम्‌, चक्रयुद्धः, अगुः, स्यात्‌ ॥ ११॥ ` 
अ्थः-अदगेणको दो स्थानमें छिखे, एकं स्थानमें उन्नीसक! भागदेय जो 
कब्धि होय उसको अंशादि माने । फिर दूसरे स्थानम लिखि इष॒ अहग- 
णमे ४५ पेतालीसका भाग देय जो रुन्धि दो उसको कलादि माने, इन दोनों 
न्धियोको जोड छेय तच जो अंक हों उनको चक्र किये १२ बारह राशि- 
भे घटावे जो शेष रदे उसको अहर्गणोत्यन्न राइ जने 1 तदनन्तर उपरोक्त 
रीतिके असार राहु साघे ॥ ११॥ ौ 


उदाहरण. | 
अहर्गणको १५२१।१५२१ दो स्थानम लिखा एक स्थानमें १९ का भाग दिया . 
तौ ८० अ० ३ क०९ विका यहं अंशादि छष्धि हुई 1 फिर दूसरे स्थानें 
ङ्िखि हुए अदर्गणमें ४५ का भाग दिया तब ३३ कटा ४८ विकला यह 
कलादि रुन्धि इडं । इन दोनों रुन्धियो १1 <०। ॐ1* को जोड! तच ८० 
अं.३६ क.५७ वि.हुओ इसको १२ राशिभं घटाया तव शष रह ९1 ९१२३३ 
यही अदगणोत्पन्न याहु इभा । इसे पूर्वोक्त रीतिसे राहुके धव ७ 1 २।५०।० 
को चक्र < से गाणाकरा तब ८।२२।-४०। ० इणः इसको घटाया तब ० ।१९ 
४२। ३ शेष रदे इसमे राइके स्षेपकांक ०।.२७.। ३८1 ० को जोडा तच १ 
१४1 २१।३ यद राह हुआ 1 अहगणोत्पच्र रामे राइका धुवोनक्षेपक मिरा- 
नखे भी यद राह आता हेः ॥ व | 
~. `.  . अब मध्यम मङ्कल रनेकी रीति छ्खितेदै- । 


_ दिर द्विषा दिनगणोऽकमििगेलेभेक्तं फल 
शककलाविवरं जः स्यात ॥ 55 ॥ = 
-अन्वयः-दिग्बः. दिनिगणः, द्विषा) . अंकक -विरेखः) -भक्तः? 

( कायः .); ततः, फलंरककलाववरम्‌ः, ऊनः स्यात्‌, ॥ 55 ॥ 


( १४.) ^ अधः :  [ मध्यमप्रदसलाघन।- 





> अथेः-अहगणका दिङ्छ किये दशस खण कस्के दो स्थनमे लिखि णक | 
स्थानम उन्नीखकाःभाग देय जो ऊम्धि भिक यस्सको अंशादि मनिःफिर दूसरे 
स्थानके गणा करे दए अहग गमे ७२ का भाग देय जो खभ्थि स 
कला आदि जनि । इस भकार शादि ओर कला दोनो . कन्धियोका जो | 
भस्तर रोय उक्लको अहगणोत्पन्न मद्गु जनि फिर पूर्वोक्त रीतिके असार 
मध्यम मङ्ख कवि ॥ 5॥' 14 


अहगण १५२१ को १० से णगा कृण तव १५२१० हुए इनको दो स्थाने 
लिखा १५२१० 1*९५२१० । फिर एकः स्थानम १९. क भाग दिया तव अशादिं 
छन्धि इई ८०० अ. ३१ क. ३४ वि. फिर दूसरे स्थानम ७३ का भाग दिया 
तब कटादि रस्थि हई २०८ क -२५ वि. इन दोनों कन्धियोका अन्तर किया 
८००1 =२१ । ३ तव ७२७ अं. ३ क.१२ वि शष रटे यद ३० क! भाग देकर 
ूर्वोक्तरीतिदे अंशोकी राशि करी तव > रा.५७ अं.रकर! १३ वि. यह अदर्ग- 
णोत्पन्न मङ्ल इभा । तव ऊपर कटी इर रीति ““दिनगणंभवत्य दिकेजलु- , 
सार मङ्लके ध्रव १।२५।३२ को चक्र ८ से गुणा-करा तच > । २४ \ १६1 इए 
इसको अदशगोत्पनच्न मङ्गल २1 १७।२ । ९२ तं चटाया तब - ११ ) २>।४.०१३ 
मेष रदे इने मड्रके क्षेपक जोड दियं 4० । । २२ 1 ५५१३ तच ९1 २९। 
५९।.९३ यड मध्यम मङ्गर्‌ इञा ॥ ` ` | | 

अव बुधकेम्द्रके कनिकी रीति छिखते दै 


जिघ्र गणः खदट्लयग्ज्ञशीवकेन्द दाच 
 .द्िणाप्तगणोनर्पतिम्‌ ॥ १२९ ॥ `  @ 


 अन्वयः-तिघ्रः, गणः, स्ववसुुर्वयु ङ, अहिथणाप्रमणोनारेप्तम्‌ः 
ठवादि ज्ञदीघ्केन्द्रम्‌ ८ स्यात्‌ ); ५ १२ ॥ = 
 अधः-अहभगके ३ वीनस शणाः कर्के जो खणन फर हो उसको अशात्मक 
मानि, उस्म २८ का भाग द्विया तव जो रुभ्धि भि उसको अंश्‌(दिं मनि) 
वह उ पूर्यत शगन फलमें युक्त कर देय ओर उसमें ( अदगणमे ) ३८ कृ 
भाग देकर जो कलादि रन्धि पि उखको चया देय जो शब रदे खो अदभगो- । 
तन्न बुधक्दध दोता दै वद्नन्तर पूर्याक्त रीतिके अलुसार बुधकेन्द्र सधि ॥१२॥ 


= | 
` अदनेण १५२१ को २ खे गुणा किया ` तच ५५६३ अश्मक इष इनमे २८ |, 
का भाग पिया चब यशि दष्ि इई १६२? ५७।५१ इस तीनत खणा करे । 


उदाहरण. . `. | 


---2 == - ड 


= = ज त अ न = 9.9 नि = = +~ = > ८ 





धिकारः] ..-. -. . सान्यभाषायेकासमेतः। (१५) 
तिति १४ 
-अंशात्मक अदगण ४५६३: जोड़ दिया `वव ४७२५ ५७1 ५१ हुए इनमे 
'अटगण १५२९१. ३८ क। भाग देकर जो करादि रुभ्धि इई ४०. क. १ वि० 
इसको क्रराओमे घटाया ४७१५। ६५। ५९ तच ५७२५ ,१७।.५० यर ३० 
का भाग देकर पूर्वोक्त रीतिखे अशोकी राशि करी तव ९ रा.१५ अ.१७ क.५० 
:वि.- यद अहगणोत्पन्न बुधकेनदर हओ दसम पूर्वाक्त “ दिनगणत्यादि रीतिके 
असार इधकेन्द्रके घव ।३ । २७।० को चक्र <स गणा किथा तब ८) 
२७ । २६ हुआ इखको वटाया ‡ 1 १५ । ११। ५६ तब ४। १७ । ४१ ५० 
इअ इसमे बुधकेन्द्रके क्षेपक ८1 २९। २३ को जोडा तव १ । १७] १४ । ५० 
वद इन इ ॥ व 
अथ मध्यम गुरुके साधन करस्नेकीः राति लिते डे | 
 . युपिण्डोऽकभक्तो लवाधो युः स्याद्‌ बुपिण्डात्वश 
- ` कप्तर्छिाविदीनः॥ऽ5॥ ` `` --=. 
पयः- अकै वः [9 क. =. (८ ^~ 
अन्वयः-अकंभक्तः, दपिण्डः, सपिण्ड।त्‌ खरौरप्ताछताविरीनः, 
ख्वायः, रुः, स्थात्‌ ॥ 55 ॥. = . .; ` | 
अथः-अद्गेणमें बारहक। भ।ग देकर जो-अशादि लब्धि हों उने अगण 
५७० काभाग देकर जा.कलादि छन्धि.हो उसको वटा दे जी शेष रहे सो अहगे- 
णोत्पन्न शुरु दोत दै इससे पर्थोक्तरीतिके असार मध्वमणुरू साधन करे ॥5; 


अहगण १५२ {मे बारह १२ कृ( भाग दिया. वब--अशादि लज्ध इए १२६ 
-अ-४५ क.०वि- । अहगेण १५२१ मे ७० भाग दिया वव कलादि ङग्धि १ 
४२ वि. इए इनको अंशादिं रुभ्धिभ घटाया तब १२६ अ.२३ क. १७वि. यदह 
शेष रहा यदी अहगेणोत्पन्न शरू हआ 1 तब पूर्वोक्त रीतिके अलुखार अशमे 
.२० का नाग देकर राशि बनाई तब ४ रा०६ अ० २३ क० १७ िण्यह अहगशणो- 
सपत्न शुर हआ ।-तव गरूके घव ०।२६। १८० को चक्र ट्स गुना करने 
५1 ०।२४ हुए इसको अट्गशगोत्पन्न गरुमे.चटाया.तब ९।५।५९। १७ शेषरह। इस 
-गरूका क्षेपक ७ 1 २1 १६। ० जोड( तब ४1 < {५।१७ यह अध्यंम गरू इभ! ॥ 
: ` ~ ` “~ ^~ अव छक्रकेन्द्र खनकी रीति छिखते ~ ` ` न 

` जिनि्रयुिण्डादिधक्षिः क्िमान्नैखप्ताशयोगो ` 
भृगोशश्कषन्द्रम्‌ ॥ १३ ॥ 


, ~ अल्क्यः-निनिन्पिण्डात्‌, मतैः, किमिन्जेः, दिष्‌ अशप्ाशयोगः, 
। "गो. आष्कन्रस्‌; ( मवति) ॥. ~ ˆ ~ ~ 





॥ ~ ^ 


( १६) ग्रदखाघचदः। [ मध्यमग्रदसाघनष्- 
1 


अश्च अरशणको तीन शण करके जौ णणन्‌ फः मिरे उसकः दो स्थान- 
ने छिखकर एक स्थाने पंचका भाग दे तवःजो रुभ्धि दो उसको अशादि- | 
लाने 1 किर दृखरे स्थानम छिखे हए रणित अदहगणभे एक सो -इक्यासीका 
आग दे जो कभ्थि भिरे उसको अंशादिमाने तदनन्तर दोनों ठन्धियोका योगं 
करे तब अदर्गणोत्पन्न छक्र केन्द्र होता! तदनन्तर उपरोक्तःरीतिके अजुख।रः 
ङक्रकेन्द्र छाव ॥ ५३॥ . 
 अहशण ६५२१ को ३ तीनक्ष गण! कण तो ४५६३ इण इनको दो स्थानें 

{सिखा ४५६३ 1 ४५६३ किर एक स्थानम ^ पाचका भाग दिया तच रन्धि इए 
अशादि ९१२ अ० ३६ क०वि° इंए ॥ किर द्रे स्थानम १८१का भाग दिया 
तव अशादि न्धि मिले २५अ०१२क ०३५ । इन्‌ दोनों ङन्धियो ५ ५३।१६।२५ 
क्ते जाडा तब ९३७ 1 ४८ 1 ३५1 इए । य्दा अशोष्रं तीस ३० का भाग देकर 
राभि बनाई तब ७राशि ७ अंश ४८ कला २५ विकला यह अदगणोत्पन्न केन्द्र 
शुक्र इए 1 तदनन्तर पूर्थाक्त “ दिनगणभवेत्यादि ' रीतिके असार केन्द्र श- 
करके ध्रव {1 ९४।२1 ० को चक्र < से गुणा कस तच ११।२२.1 १६1.० इए 
इसको अदगगोत्पन्न केन्द्र छक्र ७। ७ । ४८।.३५ मे घटाया तव ७ ।१५।२१ 
३५ ओव र्दे इसमें छंक्रकेन्द्रके क्षपक ७ 1 २०। ` ।° को जोडा तव ३।५।४१। 
३५ यद केन्द्रक इआ 1 अदगंणोस्यन्न केन्द्ररोकमे केन्द्रक धुवोनक्षेपक 
मिदाने से भी यदी केन्द्रक दोता है ॥ 

अव. मध्यम शनि खनकी रीति छिखते ज 


` खागन्युधतो दिनगणों ऽशः शनिः स्यात्पद्‌पच 
` भहतगणारललितिकाटयः॥ 5ऽ॥ = `. 

अन्वयः-खान्युदृधतः, दिनगणः.पटूपचमूहतगणात्‌ः फटीलीपिका- 
ठ्यः, अंशसुखः, शनिः, स्यात्‌ ` न 


. -अर्थ-अदगणमेर०काभाग देकर जे रुन्धि मिट उसको. अंशादि जाने उसमे । 


(अद्गेणमं ) स्िर१५६क्‌ सौछप्पनक] भाग- देकर जो कलादि न्धि 
उसको जोड दे तब अदगणोत्पन्न शनि दोता ‰ उसे पूर्वोक्त रीतिसे मध्यम 


शनिः छावे ॥ 55 ॥ ` 
उद{हरण. 


. , अरमण १५२१ मे.२०. का भाग-दिया तो कन्ध हु अंशादि ५०. अर ४२ । 


क `, 


+ - च भका = _ ~ 
नै च ऋ व, ऋ > ~ (- - 


 कृ० इए तदनन्तर अदर्मण ९५२१ मे ९५६का भागं द्विया तब न्धि इए क ° 


धिकारः १] . सान्वयभाषाटीकासमेतः। (१७) 


४५ वि० इन दोनों छभ्धियोको जोडा तो ५० । ५१।४५ इए यहां अशो । ५० 
मे तीसका भाग देकर रशि बनाई तब १।२० 1 ५१।४५ यह अरर्गणोत्पन्न 
शनि इभा । तदनन्तर पूवै -की इई «५ दिनगणत्यादि" रीतिके असार 
शनिके छव ७1 १५।४२। ० को चक्र ८ से गणा करा तव ०।५।.३६। ५ 
इसको अहगणोःपन्च शनि १।२० 1 ५१ । ४५ मे घटाया तव ९ १४) १५ धष 
रे इनमे शनिका क्षेपक ९ । १५।२१।० जाड। तब ११।०॥` ३६। ४५ यदः 
मध्यम शनि हुआ । अहगणोत्पन्न शनिमे शनिकरा घवोनक्षेषक युक्त करनेसेभी 
मध्यम शानि वनता रै ॥ 

इस रकार मध्यम ग्रहोंको साधकर ट्‌ छोकमे मध्यम म्रदोकी करादि 
दिनगति छिखतेदै- ` । 


गोऽक्षा गजारविगतिःशशिनोऽभगोश्वाःपञचा्नयोऽथ ` 
पडिलान्धय उच्चभुक्तिः ॥ १४॥ राहोघयं कशभि- 


नोऽप्रन इन्दुरामास्तकांधिनो ज्ञचल्केन्द्रनवोऽथै- ` ` - ` 


दिक्ष्माः। छिष्ताजिना विकलक गुरोः शराः खं 
3 ६ ] नेत 
युका्ुकेन्द्रगतिरद्वियणाः शनेद्रे ॥ १५ ॥ | 
अन्वयः गोऽक्षाः, गजाः रविगतिः) (अस्ति) । अश्रगोख्वाः,पशचाप्रयः- 
शशेन) (गतिःअस्ति)। अथःषद्‌, इरान्धयः, उच्चथुक्तिः, ८ अस्ति)। 
[९ कभ [९ [9 + ०९ ४ 
वयमूःकुशरेनः) राहीः (गातिः-अस्ति), । इन्दुरामा; )तकाखनः)(असृजः) 
गतिः;अस्ति) अय्यहिकष्माः, टिप्राःजिनाः, विकटलिकाः 'ज्ञचल्कंनद्रनवः) 
(अस्ति) । राराःखम्‌) गुरोः) ( गतिः, भसति ) । इन्द्रिथयणाः-यकाञ्च- 
` केनद्रगेतिः) ( अस्ति ) । दव शनः) ( गतिः)अस्ति ) ॥ १४ ॥ १९ ॥ 
अर्थःगोकंद्िये नौ ९ अक्ष किये ५ पाच अथात्‌ ५९ कला ओरं गज किये 
८ आड तिकृका यह सख्यं मध्यम गति है अश्र किये शून्य० गो किये नो 
९ अश्व किये ७ अथत्‌ः ७९० कडा ओर पांच ५ अभि किये २ तीन अर्थादः 
३५ विका चन्द्रमाकी मध्यम गति है । ओर षट्‌ किये ६ छः कला तथा इलाः 
कहिथे ५ एक अब्धि किये ४ चार अर्थात्‌ ४१बिकला यह चन्प्रोच्चकी मध्यम 
गति है । तीन कृरा ङ किये १ एक शशि किये १ एक अर्थात्‌ ११ विकलाः 
यह राहुकी मध्यम गति इन्दु किये १ एक राम करिये ३ तीन अर्थात्‌ ३१ 
कटा ओौर तकं किये ६ छः अश्विन्‌ किये > दो अथौत्‌ २६ विकला यह भग 
1 


+ ् 


(१८ ) ग्रररखाघयः। ` [ मध्यमरश्रर्साधना- 


लकी मध्यमगति ह 1 अरि किये ६ छः अटि कूदिये < आट स्मा कदिये १ 
एक्‌ अथ)त्‌ १८६ कला ओर जिन किये २४ चोवीसख {कला यह बुधके- 
न्धकी मध्यम गति है 1 शर कृदिये ५ पांच का भौर ख करिये ° शून्य 
विकला गरुकी मध्यम गति दे 1 अदि कटि ७ सात गुण किये ३ तीन 
अर्थात्‌ ३७ कडा छक्केन्द्रकी मध्यभ. गति &।२ दो कटा शनिकी सध्यम 
गति ३ ॥ ९४॥ ९५1 यह सब नीचे कोठामि स्ट सीतिसर छिखते दे 
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-कौनम्रद किस म्न्थके असार 
सौरेऽर्ऽपि विधूज्ञमङ्कलिकोनाव्जो गश्स्त्वाय्य- 
 जोऽप्राह च कृजज्ञकेन्दरकसथा्थं सेषभागः 
शनिः । शोकं केन्दरमजाय्थमभ्यगभितीमे यान्ति 
टवतुस्यतां सिद्धतेरिदपैधम्भनयसत्काय्या दिव 
त्वादिशेत्‌ ॥ १६ ॥ ` 
अन्दयः-अकेः, सौरः ( घसत) । विधूचस्‌, ( सोरपक्षीयप्‌) घटत्‌) .। 
ककटिकोनाग्नः;अपि, ( सोरः घटत्‌ ) । युरुःवुः आस्न, (घत) । 
अस्नक्‌-राहुः; च), ( आ्थपक्षीयो, घरेते ) । कजज्केन्द्रम्‌, ( षस्त ) 
अथ, सेषुभागः शनिः आय्यं ( घसत ) । सौकरम्‌ केन्द्रम्‌, अजय्य 


तैसे केधसे मिरु ता ६ यह ष दिखते ६ 


8 [~ 


मध्यगम्‌, ( घटते ) । इति) इमे; द्कूत॒टयता यान्ति । इह) ठु. 


सिदध, तैः, पैम्भेनयतः्कायोदिकम्‌) आदिशेत्‌ ॥ ९९ ॥ 


अथेः-सूय्यं सू्धसिद्धान्वालुसार वेधसे मिरुता ३ै। चन्दोच्च सूय - 
{सि्ध्ता्लार चेधतसे मिता दै । ओर नौरकटादीन्‌ चन्द्रमा भी सु््यसि- 
द्धान्के अलुखार वेधसे मिता &ै 1 खसु-मद्धर ओर राइ यद्‌ आय पैलि- 
दान्तके अङसार वेधसे मिते हं 1 बुधकेन्द्र बह्यसिद्धान्तकं अजस्तार 


वेधे मिखता 21 ओर ५ पांच अशाधिक शनि _आय्यंसिद्धान्तके अरुसार 
च ~अ. | क प क ५ गो 
चस मरुता 21 छककेनद्र तव वेधसे मिकता 2 जव बह्म सिद्धान्त अर 





न । = 
च्व ५. गर 





ाय्धरखिद्धान्त दोनेोंकी रीतिके अङस्ार साधकर उन दोनोका योग करकं - | 


धिकारः १] सान्वयभाषाटीकासमेतः। ( १९) 


आशा कर खेय । इख भरकर पूर्वोक्त अन्थोके अनुसार साधे इये यह अहं 
वेधस मिखजति दे । इस भ्रन्थमे पूर्वोक्त रीतियोके अटुलार मरह सखाधकर 
 अदणादि पकः बरतादि धम्परकाय्यः ` नीतिकाथ) ओर विवाहादि मङ्लकाय्यं 
आदिको कंदे ॥ १६॥ 

इति श्रीगणक्वस्यपण्डितगणेशदेवज्ञकृतो महल्मघवाख्यकरणग्रन्थे पश्चिमोत्तर- 

` देशीयमुरादावादपत्तनवास्तव्यगौ उवरावतसध्रीयुतभोलनाथतनुजपंडित्‌- 

रामस्वरूपशम्मणा विरचितया विस्वृतोदाहरणसनाथीङृतान्वयस- 
मन्वितया भाषाध्याख्यया सहितो मध्यमग्रहसाधनाधिकारः 
समाक्षिमितः । 


अयं रविचन्दस्पष्ठीकरणपञाङ्गनयना- 
धिकारो व्याख्यायते । 

. तहं¡ भथम्‌ शुज-कोटि-पद-सुय्धमन्दोच-केन्द्र-ओर रविमन्द्‌ फल 
साधनेकी रीति लिखते दै- 

दोखिभोने त्रिभोध्व विशेष्यं स्सेशक्रतोऽद्ाधिकं 

स्थाद्गोनं भिभम्‌ । कोटिरेकेककै तिभरिभेः स्या- 

त्पद्‌ सूय्यमन्दोच्चमष्टाद्रयोंऽशा भवेत्‌ ॥ १७॥ म- 
न्दो गरदषजिंतं निगदित केन्द्र तदाख्यं बुधः केन्द् 
स्यार्स्व भरणं फ श्रियहलयऽथो विधेयं खे केन्द्र 
तद्धुजभागखेचरख्वोनघ्रा नखास्ते पथक्‌ तद्रोऽशो- 
 ननगेषुभिः परिहतास्तऽशादिकं स्यात्फलम्‌॥१८॥ ` 


अन्वयः-त्रिभोनम्‌) ( केन्द्रम्‌ ), दोः, ( भवति ) । तिमोध्वम्‌, सेः, 
विरेष्यम्‌, ( तद; दोः, स्थात्‌ ) । अकाधिकम्‌, चक्रतः, ( विशोध्यम्‌ , 
तद्‌) दोः › स्यात्‌ । सुजेनम्‌, त्रिभम्‌, कोटिः) ( स्यात्‌ ) । बिभेः). 
एकैकम्‌, पदम्‌) स्यात्‌ 1 अद्रयः, अंशाः, सुथ्य॑मन्दोचम्‌, भवेत्‌ । 
ग्रह्वाजतम्‌, मन्दोचम्‌,वुधेः) तदाख्यं केन्द्रम्‌, निगदितम्‌ । क्रियतुलाये, 
` केन्द्रे, स्वम्‌, ऋणम्‌) फटम्‌, स्यात्‌ । अथ, खेः, केन्द्रम्‌, विधेयम्‌, । 






(# ) \ ग्ररखाघवः | ~ [ रविचरद्रस्पण्) करणः 


तदूभुजभागखेचरलयेनघ्नाः, नखाः) ( काय्योः ) ते) पथकः ( स्याप्याः ) 
तद्र्चोननभेषुभेः परिहृताः, ते, अरादिकम्‌) फलम्‌ +स्यात्‌. ॥ १७५।१८॥ 


` अथः- केन्द्र किंवा अ्रदादिकः तीन राशिकी अपेक्षा कम दो तो युज होता ₹े। 
जर तीन. सशिकी-अवेश्वा अधिक दोय तो छः राशिभें वटाकर ज। शेष र 
वह भुज होता ३ । नौलि अधिक्र होय तो वार राशिभे वकर जी शेष रहे 
चह भुज होता दे। तीन राशिमे शुन वटाकर जौ शेव रे सतो छ।टि दोतीरे | 
तीन तीन राशिका एक एकः पद टोता 1२ या. १८ अं, ० क. ० विका 
यद रचिका मंदोच होता ३1 मदोच्में ग्रह्‌ घटादेय जे शेष रदे सो मद्कन्द् 
होता ‡-( ओर शीघ्रोखमे ग्रह घटाकर जे शैष रदे सो शीघ्रकेट्र दीता ई) मेष 
आदि छः केद्रमे धन मद फल दोता ३ (अथवा शीघ्रफल दोत। ₹ ) ! तखा 
आदि छः केद्रमं ऋण मन्द्‌ फ होता 1 रविका मन्दकेन्द्र्‌ उ्त रो विसे छापे! 
रविकाः कन्द खाकर उसके भुज करेभौर उन भुजोंक अशं करे, उनमें नो ९ 
का भाग देय जा छभ्ि मिले उखको - बीस अशमे घटवे जं। शेष रदे उसको 
पक्त नवमांशसे गणा कर देय ज गुणन फर होय उखफो अरग एकांतं 
स्थानमे छि । किर नोर का भाग देय जा रन्धि दोय उसो+ऽ अशमि चटावे 
जञा चेष रदे उसका अलग एकांतभं छिखे इये पूर्शक्त अंशादिभं भाग देय 
जा छटिध दोय उसको अशादि मदप्ल जाने ! यद मदफर) केरड भेष राशिस 
तुङाराशि पय्यतके भीतर दोय तो धन ओर ठुखासशिसे छेकर भेषपय्प॑त 
राभिक भीतर दोय तो ऋण जनि! तदनन्तर यदि मन्दफछ मध्यम रवि 
धन होय.तो युक्त कर्देय ओर ऋण.टोय.तो चटदेय तव मन्द्‌ स्पष्ट रवि होता 
है 1 १७॥ १८ 1 क प - 


रधिके मन्दो २ रा०) १८ अ०,० क०;० वि० ङैइसमें मध्यम रवि १२१०४ 
अं० १३ कृ० ४२. वि० घटाया तौ शेष रहा १ रा० १३ अ० ४६ ० १८ वि° 
यह रविका कंदर हआ यह केंद्र तीन सिसे कमडै!दस कारण जई 1 इससे ज 
राशि &उक्के अश करके अशोमे जोडे तब ४३ अं० ४६ कृ०° १८ वि० इए इनमे 
नौ ९ का भारग दिया तब छष्धि इंए ४ अं० ५१ क० ४८ वि० इनक( २० अशमे 
घय तव-शेष. रदे १५अ० ८ क० {२ वि० इनको अजक नवमांश ४ अं० ५१ 
० ४८ .वि० से गुणा कस त ५३अ० ३६.क०५२ बि० इश इनको दो स्थाने 
लिखा एक स्थानमे ९ नौका भाग दिया तब € अं १० ० ४५ वि०.र्ग्ि 
णहु इनक्रो . ५७ अशम वराया तव शेष रदे ४८ अं० ४९ क० 1५ दिकला इनका 


ल 





` धिकारः | सान्थयभाषाटीकासपरेतः। (२१) 


दूलरे स्थानमें छखिवि इए ७३ अ०.३६ ०५२ वि० मे . भाग. ` देनेके स्यि 
भाज्य - | भाजकः 
७२ अं०३६क०५२वि० | ४८ अ०४९ क० १५ वि० इन दोनोकी कला क तच 
भाज्य | भाजक 

६५०१२ | १७५७९५4 इत 1 फिर भाज्य २२६५०१२ म १७५. का भागदिय। 
तच अंशादि छन्धि इड १ अ०,३० क०) २८ वि० यह्‌ रिका मन्द फर इओ 
यह्‌ धन है क्योकि केन्द्र मेषादि छः राशिसे कम है 1 इस कारण इस १अ० 
३० क०) २८ पि० मन्दफरक)। मध्यमरवि १ रा०,४ अ०) १३ क०) ४२ वि 

मे युक्त किया तव १ रा०. ५अ०) ४४ ०; १०वि० यह मन्दस्प रवि इआ ॥ 


अव परभा ओर चर्खण्ड.लनेकी रीति लिखते द- 


मेषादिगे सायनमागसू्यं दिनाद्जा भा पलभा मवे- 

स्सा । भिस्था इता स्युदेशमि्ुजङगेदिग्मि्रादयीः 

नि गुणोद्धृतान्त्या \॥ १९॥ न | 
 अन्दयःसायनभागसू्य्यं) -मषादिगे ( साते, या ) दिनद्धजाभा) सा, 
पटमा, भवेत्‌। ( सी ), तस्था, दराभेः; युजङ्खः) दिग्भिः, हता, ` ततः, 
अन्त्या, गुणोदघ्रता, ( काय्य ) तदा चराद्धाने, स्युः ॥ १९ ॥ 


अथः--जिसख द्देन अयनांशषदित सष्ध--सयाशि अंश का विकटासे ञ्यून्य 
दोय उस दिन भध्याहके समय समान भूमिपर बारह ` अशलका शङ्क रक्खे 
जो छाया पड़ उस परभा कदते द 1 तिस परभाक) तीन स्थानमे छख 
कृर कमते १०1 ८ 1 १० से शुणा.करे) अन्तके तीसरे णन फर्म २ तीनका 
भाग देय तव कमसत तीन चस्खण्ड.दोते दै ॥ १९ ॥ ऊक परसिद्ध स्थानोँकी 
पटभ। मन्थक्रे अन्तम छिखिगे ॥१९॥ 


दहरम्‌ 


: ` काशीकी पलभा ^ अगर ४५५ प्रतिअणर 2 इसक। पटे: १० स गणा करा 
तव "५७ अश ३० प्रतिअंगर यह भथम चरखण्ड- दुभा । फिर पभा + अग 
४५ प्रति अश्क ८ से गणा कस तत्र ४६ अंग ° चति अंग यड - द्वितीय 
नचरखण्ड इअ] किर परभा ५ अगुरुष्प्माते अशकक १० दशस गणा. करा तब 
५७ अंग ३० प्रतिअगर इ. इसमेः३ का भाग दिया तव .१९ अगल {० 
ग्रति अण तोल चर्खण्ड इभा। इल प्रकार प्रथम चर्खण्ड+७अ ०१२०८ 
इअ!) दूय च प्खण्ड ४६ अ० इअ " तील्तस चप्वग्ड १९.अ०१० म्र° हज 


(२२) ` ` ग्रहराघदः। [ ररिचम्द्रेस्पष्टोक.रणा- 


५५१ 


अच चर, चरसंसकार, शुजफलसंस्कार ओर अयनांश लिखते दै | 
स्यात्सायनोष्णांश्चुयुजक्षसंख्यचरद्योगो ल्वभो- 
ग्यवातात्‌ । खाग्याप्तियुक्तस्वु चरं घनण तुखाज- 
 षड्मे तपनेऽन्यथास्ते ॥ २० ॥ देयं -त्चरमश्णे 
` विङि्ठिकरा्च मध्येन्दो द्विुणनवोद्धूत कृलम्च । मा- 
प तद्द्युपमणिफर ल्वेऽथ वेदाग्ध्यंब्ध्यूनः खरसहतः 
शकोऽयनांशाः ॥ २१ ॥ | 
अन्वयः-( सायनोष्णांयुुजक्षसंख्यचरादधयोगः ) ( ल्वभोग्यवातांत्‌ ) 
(खाग्याप्ियुक्तः) चरम्‌,स्यात्‌ । (तत्‌), त, तपने, तुखाजषटके, धनणेम्‌, 
(स्यात्‌) । अस्ते, अन्यथा ॥२०॥ तत्‌.चरम्‌, अरुणे,षिलिपिकासुःदेयम्‌। 
( तत्‌ एव्‌) द्ियणनवोदुधृतम्‌ (मध्येन्द; कलासु) ( देयम्‌ ( भाप्तम्‌ ) । 
( यत्‌ ) (युमणिफटम्‌) तत्‌ ( अपि ) क्पे ( देयम्‌ ) ॥ अथ (कः) 
( वेदान्ध्यन्ध्यूनः ) ( ततः ) खरसहतः ( अयनांशाः ) स्युः ॥ २१ ॥ 


अथः-सायनरदिकी पूर्वोक्तकेन्द्रस भुज रनेकी रीतिके असार भुज 

- ख्व, वड भुज यदि राशि श्यून्य दोय तव अशोको छोडकर केव 
अशादिमाचको रथम चरखण्डस्ष गणा करे । ओर यदि भुजमे एक राशि 
-दोय तो रशिको छोडकर अशादिको द्वितीय चर्खण्डसे गुणा करे । ओर 
यदि भ्ुजमे दो राशि दोय तो राशिको छोड़कर केवर अशादि मारको ततीय 
चरखण्डसे गुणा करे जो गणनफरू दो'उसमें २० तीसका भागदेय जो छुज्धि 
मिरे उसमे जिस चरखण्डत णणा कय दो उससे पदखा चरखण्ड जोडदेय 
तव चर होता द ॥ वह सायन मेषादि छः राशिसे कम दोय तो ऋण दोता 
है । ओर छः राशिसे अधिक तंखादिकः रशिके भीतर दोय तो धन दोता 
 -है1 यदि साथकारीन ग्रह कर्मा दोय तो चरको विपरीत ग्रहण करे अथीत्‌ 
-खायन रवि मेषादि छः राशि्यके भीतर दोय तो धन, ओर वलादि छः 
-राशिके भीतर दाय तो ऋण जाने ॥२०॥ वह चर यदि धन दोय तो मन्दस्प- 
-ष्ट रदिंकी विकराओमें युक्तकसर्दे ओर ऋण दोय तो चटा देय तवच स्पष्ट रवि 
होता दे । चरको २से गणा करके नौका भाग देय जो रुन्धि. दोय उक्तका 
चरके समान धन ऋण समञ्च ओर मन्दस्पष्ट रदिकी कलाम युक्त कर्देयं 
{इसको चर सस्कार ओर दवितीयफकसंसकार कते दै । ) रविके मन्द्‌ फलमे 





~ = ^ भव~ 


धिकारः] सान्धयभाषाटीकासमेतः। (२३) 


-सका भागददेकर जो रन्धिदोय उसकोभी चरको समान धन ऋणमाने ओर 
मन्दस्पष्ट रविके अंशोमें युक्त कर्देय ( इसको मन्दफकलंस्कार ओर ठतीय- 
कलसंस्कार भी कहते दे । इन दोनो.रीतियोका चन्द्र स्पष्ट करनम काम पड़ता 
३ )। शाङिवादनशकेपे च।र्सौ चौवाखीस ४४४ घटा देय जो शेष रदे वह्‌ 
` कलादोती ह उनम खाठक। भाग देय जो कुभ्धि मिठे सो अयनांश दोता दै! 
अयनांशको मन्दस्छटरविमें मिला देय तव सायन रवि टोता दै ॥२१॥ 
उद्‌ [हरण. 

शाके १५२४ म ४४४ चटाये तव शेष रहे १०९० यड करा हँ, इनमे ६० का 
भाग द्विया तो छाश इई १८ अं. १० करा यह अयनांश है? इसको मन्द्स्पषटः 
रवि १ रा.५अ. ४४ क. १० वि. में युक्त किया तच १ रा. २३ अ.“ क. ९० 
वि. यह सायनरवि इभा 1 यद सायन रवि तीन रशिके भीतर है इस कारणः 
यद भुज 21 अव इस १ रा. २३ अं ५४ क. १० वि. भुजमे एकराशि दै इस 
कारण अंशादिकों (२३ अं. ५४ क. १० वि. ) को द्वितीय चरखण्ड ४६ से 
` गणा कसा तब गणनफट १०९९ अं. ३१ क. ४० विहभा इसमे ३० का भागं 
दिया तब छ इ ३६ डिका ३९ प्रतिविककाःप्रथम्‌ चरखण्डसे गुणाकरं 
था इस कारण द्वितीय चर्खण्ड ५७ को रन्धि ३६ वि. ३९ ग्रतिविकलागं 
युक्त किया तब ९३विकला ३९ ्रतिविकला यह चर हुआ यद्‌ ऋण हे स्योकिा 
सायन रवि भेषादि छः के भीतर दै! इस कारण मन्द स्पष्टरवि १ राशि ५ 
अश ४९ कडा १० विकलाभे चर ९३ वि. अर्थात्‌ १ क. ३२ विकङाको घटाया 
तच शैष रहा १ रा.५ अ. ४२ क. ३७ वि. यह स्पष्ट रवि इआ ॥ 

अब दिनमान राचिमान ओर अक्षांश कानिकी रीति छिखते है- 


गोल स्तः सौभ्वयाम्यौ क्रिय्रवटरसमे खेचरेऽथा- 
यने ते नकात्करकाच षडमेऽथ चरपल्युतोनास्तु प्च- ` 
नदुनाडथः । घसं गोल्योः स्थात्तदयुतखगुणाः 
स्या्िशार्दन्खथाक्षच्छायेषुष्न्यक्षभायाःकृतिदशम- ` 
लेवोना यमाशापलंशाः ॥ २२ ॥ | 
अन्वयः-खेचरे, कियधटरसमे, सीप्ययाम्यो, गोलो) स्तः । अथ, 
नकरात्‌, ककात्‌, च, षड्मे) ते, अयने) ( स्तः. )। अथ) ठु, पवैन्दुना- 
डः, चरपल्युतोनाः, ( काय्याः ) । ( तदा ), धल्नद्धम्‌, स्यात्‌ । तद्‌- 
युतखशणाः, निशद्धम्‌ स्यात्‌। अथ, तु, इषु, अक्षच्छयाः अ क्षमाया 


{२४.), , ग्रहलखाघयः।  . [ रदिचन्दरस्पशीकरणा-- 


करीतदशमख्वोना, ( काय्य ), इयम्‌, यपाशाप्छशाः+(स्यु): ॥ २२ ॥ ` 


` अथः-यदिं सायन रवि मेषादि छः ररिक अन्तग दोय तो उसको उत्तर 
गोलीय कहते दे । ओर यदि सायनरपि तुरादि छः राशिके अन्तगव दोयतो 
उसको दक्षिणगोलीय कते ई । तिसी प्रकार यदि सायन रवि मकरादि छः 
राशिके अन्तगत दोय तो उखको उत्तरायण कहते दे, ओर यदि क्कादि दः 
राशिके भीतर दोय तो दक्षिणायन कदते दँ, पीके रखायहुए पल।त्मक चरका 
यदि सायन रवि उत्तरगोटीय दोय तो १५ पन्द्रह घडीभे युक्त करे ओर स्लाय- 
नरवि दक्षिणगोटीय दाय तो पलात्मकचर १५ पन्द्रह घड़ीमे घटा देय जो 
शेष रहे सो दिनाद्धं होता है) उषं दिन्धंको ३०तीख चंडि चटादेय तब जो 
शेष रदे सो रा्यद्धे दोता हे । तदनन्तर दिनाद्धंको द्विशणित करने दिन- 
मान दोता दै { ओर रात्यद्धेको द्विशणित करनेसे राचिमान होता दे । ओर 
दिनमान तथा रात्रिमाको जोडनेस्त अहोराचमान होता दै। 


1 पलमक पांच गगा करके जो गणनफरभिे उसकी! अशात्मक्‌. सलि 


(उसम परुभके वगका दृशवां भाग अशात्मक चटा देय जो शेष रहे वद 


अक्षांश दोता दै । अक्षांश्‌ सर्वदा दक्षिण दोता दै, क्यो कि हिन्दुस्थानके 


दक्षिण ( विषुव॑वृत्त रेखा हे )1॥ २२ ॥ ` ` 


उदाहरण. 


पटत्मकचर ९२ यह सायनरवि उत्तरगोरीय है स्यो.किमेषादि छः 
शिक अन्तत है इस कारण चर ९३ के! ५५ बड़ी युक्त किया तच १६घदड़ी 
२२ पर यह दिनाद्धं इ । इस दिनार १६ घ, ३३ प. को ३९ घडे घटाया 
तव शेष रहा १३ घ. ४७ प यद रात्यद्धं इ 1 दिनाद्धं १६ घ. ३२३१. करो 
द्विखणित किया तब ३३ व. ६ पट यह दिनमान हुआ 1 ओर रञ्यद्धं ५३ घ. 
२७ को द्विखणित्‌ किया तब २६ घड़ी ५४ पर यह्‌ रात्रिमान इभ । दिनमान 
ओर रा्रिमानके। जोड़ा तव ६० घड़ी अहोरात्रमान हभ॥ ` | 


चलना ^ अंशक ४५ प्रतिअगरुको ५ सं गाणा करा तव २८ अं. ४५ कटा 
इ । तब परभा ~+ 1 ४५ क्‌ वग करिया तो ३३। २ हआ इसमे दशका भागा 
ददिया तव २अ- १८ क. १८ वि-रड्धि इए इनको पांच शणः करी इई पटभा 
< अ-४५कृ. म युक्त करा तव २५ अ. २६ क. ६२ वि. यह काशीका 
दक्षिण अक्षांश इजा. ` त: 
~ ~; :; „अव त्रिफर्‌ चन्द्र करनेका विषय -किखते दै ॥. ` - 
--- पछ कड दए ९ -छोकका उत्तराद्ध-अपने अपने नगते दक्षिणोत्तर रेखः 
वितनी योजन दूर दोय उल योजन संख्याम छःको भाग देय तव जो कटा 


 --~ 





रै 
(----- --=---) 
` . ~ 


शकय 
नगु य 


~> ~ ~ 
~ 


॥१ 
५] 
9 
[ 
। 
1 


धिकारः]... ` सान्ययभाषाटीक्रखिमेतः। (२५) 


दिन्धि दाय वह्‌)अयना नगरदक्षिणोच्र रेखाक्ते पश्चिम दोय तो धन ओर 
पूष हाय तो ऋण ) इसको रेखान्तरसंस्कार ओर प्रथम फट संस्कार 
कहते दे।छोक २१ द्वितीय चरण~चर्को दोक्षेगणा कर्के नौका भागदेय जे 
रन्धि दीय उसको कलादि जाने उसको चरका धन- याग जाने इसको 
चरसंस्कारं ओर द्वितीय फल सस्कार कहते ह ॥ . : ` 

छोकं २.१ ततीय चरण-रविके मन्दफलमें २७ का भाग देकर नो रुन्धि 
होय उसक। अशादि जाने इसको रविके मन्दफलकाः घन अथवा ऋण जाने; 
इसको मन्दफलसस्कार ओर ततीय फल संस्कार करते दे 

इन तीनों फएरोंको जोड़कर जो धन अथवा ऋण दो उसको मध्यम चन्द्रम 
धन अथवा ऋण करे तव विफलपस्छृत चन्द्र दोता ३ ॥ 


| <द1ह१ण 
काशी पुरो दक्षिणोत्तर रेखक पूर ६४ योजन ह इस कारण ६४ योजनम 
६ का भाग दिया तच १० कटा ४० विकटा यदह म्रथम फटसस्कार ऋऋण & ॥ 
चर ञ२।३९ कृ( २ सगणा करा तव १८७ । १८ यह्‌ हु इभे < कां 
ग दिया तब २० कटा ४८ विकटा यह चरका च्छणई३॥ ` ` 
-  रविके मन्दफर १ अंश ३० कटा २८ विकला इसमें २७ सत्ताईसका- भाग- 
दिया तब रुन्धि इई ° अ. २ कृ. २१ धिका यह ठृतीय फल संस्कार ओर 


मन्दुफल धन दै 

अव ऋण व = ०: 
(१ )-१० क. ४० बि. ` , . रा. अ कर. वि. 
(२१-२० क. ४८ वि. , -मभ्यमचन्द्र--६. २० १०.२४ 


जड--२१ क. २८ वि. इनक मध्यम चन्द्रम ऋणकश--ऋण ३९ २८ 
शेष ६१द[३ टश्द्द ` 
६ रा. १९अ. ३८ क. ५६ पि. इस शेषे धन ३. क. २१ वि० को शुक्त कसा 
तवं हुए ६ य. १९ अ० ४२ क. १७ बियर रिफ सस्करत चन्द्र इअ ॥ 
अव स्पष्ट चन्द्र नेको रीति छिखते दै- 


विधोःकेन्दरदोमौगषष्ठोननिघ्ाः खरामाः प्रथक्‌ तत्न 
खांशोनितेश् । रसाक्षहतास्ते ल्वा फएठं स्पाद्रवी 


न्द्‌ स्फु संस्कृतौ स्त ताभ्याम्‌ ॥२२३॥ 

अन्वयः--विधोः. कन्द्रदोभागषष्ठेनानिघ्ाः, खराः, पृथङ्‌, (स्थाप्याः) 
तन्नखरानितेः) रसक्षेः) इताः) ते, च) खवायम्‌, फटम्‌, स्यात्‌ । 
ताभ्याम; च; सस्तो; स्फुट) रविन्द्र; स्तः ॥ २२॥: . 


(२६) ग्रदलाघवः। ` [ रदिचन्द्रस्पष्टीकरणा- 


अर्थः--चन्दोचमे बिफसंस्कृत चन्द्र घटावे जो शेष वच वह्‌ चन्द्रमाका 
केन्द्र होता 2, तव केन्धके ज करके उसके अंशं करे ओर उनमें छःक्‌ा भाग 
देय जो कुभ्ि दोय उसको अंशादि माने ओर २० तीख अशमे उसको घटा- 
देय तव जो शेष रहे वह्‌ ओर आईडई कष्धिको शणा करे जो शणनफट्‌ दोय 
डसमे वीखका भाग देय जो शेष बचे उसको अंशादि माने ओर उसको ५६ 
मे घटावे जो शेष रदे उस्म पूर्दोक्त खुणन फलका भाग देय तब जो रुन्धि दी 
सो अशादिदूप चन्द्रमाका मन्द फल दोता है । वह केन्द्र मेषादि छः .राशिके 
भीतर दोय तो धन जाने, ओर ठरादि छः राशिके भीतरः दोय तो ऋण 
जाने, । तदनन्तर यदि भन्दफङू ऋण दोय तो विफल चन्द्रभं घटा देय' 
ओर धन दाय तो युक्त कर्देय तव स्ष्ट चन्द्र दोता दै ॥ २३ ॥ 


उदयहस्ण. 


चन्द्रो १० रा० १४ अं० ५४ क० ४३ पि० मे त्रिफटसस्कृतचन्द्र & रा० 
१९. अं० ४२. क० ९७ विं० को घटाया तव शेष रहे ३ रा ०२५ अं १२ क० २६ 
वि० यह केन्द्र हज इसको छः राशिमें घटाया तव शेष रदे २ रा० ४ अ० 
४७ कः> ३९ 2६० यह भुज इभा अथात्‌ ६४ अ० ४७ कृ० ३४ विकला यह्‌ 
अशादि भुज इअ इसमे ६ का भाग दिया तव छब्धि इई १० अ० ४७ क० ५५ 
वि० इखको ३० अश्र घटाया तव शेष रहे १९अ० १२ क० ५ वि० इसको ऊपर 
छः ६ का भाग देनेसे आई हुई रुन्धि १० अ० ४७ कृ०° ५५ वि° से शुगाकया 
तव गुणनफर २०७ अ० २० क० ५४ वि० हुआ इसे २० का भाग दिया तव 
छा ध इई १० अ०२२ कृ०२ वि० इसको ५६मे वटाया तव शेष रहा ४५अ० ३७ 
क० ७ वि० इसका उपरोक्त गुणनफल २०७ अ० २० क० ५ध्विण्मैं भाग देना 
चाहा तब भाजक्‌ इआ १६४२५७७ विभाज्यहुआ ७८६५४ भागदिया तब रुड्धि 
हई-४ अश ३२ करा ३७ विका यद मन्दफल ई, ओर केन्द्र मेषादि £ राशिवें 
भीतर दै इस कारण धन है अत एव इसको रिफर सस्कृत चन्द्र ६ रा० १९ 
अ० ४२ क० १७ वि० में युक्त किया तब £ रा० २४ अं० १४ क० ५४ विकटा 
यद स्पष्ट चन्द्र हुआ ॥ 

 अव-रवि ओर चन्द्रका गतिस्पष्टीकरण लिखते दै 


कन्दरस्य कोरिख्वखाशिलवोननिघ्रा रुद्रा खेशि्ध 
इताः शशिनो द्विनिघ्नाः ॥ स्वागांशकेन सहिताश्च 
गतौ धनण केन्द्रे कृटीरमृगपटूकगते स्फुटा सा॥२४ ॥ 
 अन्वयः-रुद्राःः केन्द्रस्य, कोटिरुवखर्विरवोननिघा 
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धिकारः] सान्थयभाषाटीकासमेतः। (२७) 


( कायो; ) (ते ), खेः ( चत्‌, तर्हि ), तिङ्कहताः, काय्य. तदा खेः, 
कखायम्‌, गतिफटम्‌; स्यात्‌, ) ( चत्‌ ) रारिनः, ( ताह) ) दिनिघ्राः. 
( काय्योः) ततः )स्वाङ्गांशकेन) सहिताः) च,( काय्य, तद्‌, च॑द्रगते 
कायम्‌) फलम्‌, स्यात्‌ ) उटीरमृगषट्कगते) केन्द्र, गतौ, धनणम्‌) 
( भवतः ); सा, स्फुटा) ( गतिः, भवति ) ॥ २४ ॥ 


अथः-रविका केन्द्र छेकर उसके भुज करे, ओर भुजस कोटि छादे, उसं 
. करोटिके अंशं करे, फिर उन अशमे २०का भाग देय, जो रुष्धि अवि उक्त- 
क अशआदि जने । उस छल्धिको ११ अशमे घटे जो शेष र्डे वद ओरं 
रुन्धिको परस्पर गणा करे, तब जो गणनफल दोय उसमे १३ का भाग देयं 
जो छष्धि आवि उसको करादि जाने, वह कलादि रविका गतिफल दोता र 
वद केन्द्र ककादि छः राशिके अन्तर्गत दोय तो धन ओर मकर आदि छः 
राशिके अन्तग दोय तो ऋण जने 1 तदनन्तर उस गतिफरको रषिकी 
मध्यम गतिभे धन ऋण करे तब रदिकी स्पषटगति दोती दै ॥ 

चन्द्रमाका केन्द्रं खाकर उसके भुज करे ओर तिस भजसि कोटि लाकर 
उसके अश करे, फिर उन अशमे तीरा भागदेय जो रुन्धि मिले 
उसको कादि माने ओर ग्यारह १९ करभे घटा देय जो शेष रदे .उसको 
रछन्धिस्र गुगाकरे जो गुणन फल दोय उसको दोर स गणाकरे तब जो गुणन 
फर दाय उसमें छः का भाग देय जो रन्धि दाय उसको उसमें युक्त कर्देय 
तब कादि गतिफछ दोता दै, वह केन्द्र ककादि छः राशिके भीतर दोय तो 
धन ओर मकर आदि छः राशिके भीतर दोय तो ऋण होता डेण्ला जने 
फिर इस गतिफलको चन्द्रस्पकी मध्य गतिमे धन या ऋण करे तव 
चन्द्रमाकी स्पष्टगति होती ३ \ २४॥ | | 


| उद[इर्म. 
रविकेन्द्र १ यशि १६; अ०४६ करा १८ विकला वह्‌ तीन शिक 
अन्तर्गत है) इस कारण.यद्‌ भुज इआ इसको तीन ३ राशिमे घटाया तव शेष 
रहा १ राशि १६ अश १३ कटा ४२. विकला यद कोटि इई, कोटिके अश-४६ 
अंश १३ कृखा ४२ ` विकला हए इसमे २० का भाग-दिया तब रुग्धि मिरे र 
अंश १८ कटा ४९ विकला) इखको ग्यारह अशमे घटाया तब शेष रहे १८ 
अश ४१ कला १९ विकटा इसको ऊपरकी रठ्धि २ अश १८ कला ४९ विकः 
लासे गणा कसा तब २० अंश ४ कटा ५७ विकला इञ, इसमे तेरह ९३ 
का भाग दिया तब रुग्धि मिली १ कला ३२ विकला यह रविका गतिफल 
हुआ यह केन्द्र मकर आदि छः राशिके अन्तशत है इसकारण ऋण दे.इसको 


{२८ ) ` -अहलाघदः। [ रषिव्यन्द्रस्पण्टीङरणा- 


रदिकौ मध्यमगति ५९ का < विकलरमे घटाया तब ५७ कला. ३६ विकला 
यह रिका स्पष्टगति इई ॥ 


न्दमाका कन्द ३ राशे २५अश २कटा>६ विकला इद इसका ६ छ 
राशम-चटाया तब २ राशि ४ अंश ४७ कला ३४ विकला यद भुज इअ, 
इसक। तीन राशिमे घटाया तव शेष रहा. ° राशि २५ अंश १२.कटा १६ 
विकला यह कोटि ओर यही कोट्थश इए इभ २०-वीसका भाग दिया तव 
टन्धि १ कला १५ विकटा इई. इसको ग्यारह ११ कामे घटाया तब ९ कट 
24 विकटा रह! इसक। ऊपरकी स्थि १ कटा १५ विकरसख गणा करा तच 
१२ कला ११ विकला इ इखकः। दौ २ सि गुणा कृण तव २४ कला २२ दि- 
कला इसमदखःद्काभाग दिया तव ४ कटा ३ दिक छरस्थि इए इसमे 
उपरोक्त गणनफरको युक्तं करा तव २८ कला २५ विकटा यह गतिषल 
इअ । यह्‌ केन्र ककादि छःराशिकर अन्तर्गत दोनेके कार्ण धन है सकारण 
इसक। चन्द्रमाकोां मध्यमगति ७९० का ३५ विकरमेः यत्त करा तव ८१९ 
कला. ० विका इआ यरद चन्द्माकी स्पष्टगति इई ॥ 


अव तिथि कृरण नक्षत ओर योग साधनेकी रीति दो -छोकोमे कते दै- 


९२ 


- भक्ता व्यकविधोख्वा यमङकुभियातातिथिः स्यात्फले 
शेषं यातभिद दरास्रपतित भोग्यं षिरितास्तयोः ॥ 
` अु्तथोरन्तरभाजिताश्च वटिका यातेष्यिकाः स्यु 
~ कमाप्पूवादधे करण बवाद्रततिथिद्रघ्ादितण्ा भवे 
` त्‌ ॥२५॥ तत्सकं त्वपरे देऽथ शङ्कनेः स्थुः कृष्ण 
भूतोत्तरादधाञ्चाथ विधो साकेरितगोरिक्ताः खखा- 

< षोद्धताः॥ यतति स्तो मयुंती कमाद्गनषण्निघेःगते- 
तथो रिन्दोभुक्खिङते जवेक्यविहते य॑तेष्यना 

„ डधः कमात्‌ ॥ २६ ॥ | र 

>. अन्वयः-~व्यकेविधोः) लवाः; .( काय्योः, ` ते, ) यमरङ्भिः, भक्ताः. 

 काय्याः ); फलम्‌) याता तिधिः स्यात्‌ । शेषम्‌, ( अपि); 


खातम्‌ दस्‌) हरातत) मरपाततस्न; भाम्यश्) स्यात्‌ । तयोः; पि 
चिकना; सत्त्योः-अन्तरभानिताः, ८ काय्यौः, तदा, रन्धिः . ), 
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` धिकारः >].  सान्वयभाषाटीकासमेतः। (२९) 


कमात्‌) यतिष्यिकाः) घटिकाः) स्थुः, द्री) (ततः )अद्वितष्ट, ` गततिथि 
ववात्‌, तिथेः, परवाद्ध, करणम्‌; भवेत्‌ 1 सेकम्‌, त॒, तत्‌,अंपरे दे 
रणए) ‹ स्यत्‌ ) । अथ, कृष्णभूतात्तराद्वात्‌) च. शकुनेः, स्युः 1 
अथः विधोः साकसितगोः) च) लिक्ठाः, खखाषटेदधृताः, ( दास्याः ); 
( फलम्‌ ), कमात्‌; याते, भयुती). स्तः । तयोः> गतेष्ये, गगनषाणनिध्ने, 
इन्द्‌ः अुक्तिहृत) ( ततः ,) जवेक्यविहते, (तद्‌ ) कमात्‌ , गतेष्यना- 
(स्थुः) ॥२९५॥ २६ ॥ 


 अशः-स्पष्टचन््रसें स्पष्ठरविको चयादेय जो शेष रदे उसके अश करडेयः 


अशमि बारह्‌ १२ का भागदेय जो.खष्ि मिरे से गततिधिं होती ३। ओर 
जो शेष अशात्मक रहे वह शुक्ततिथि अथात्‌ तिधिंका व्यतीत भाग होत! ३1 
टस शु्ततेथिको पूर्वोक्त भाजक अक अथात्‌ बारह १२ अशमे वटवे जो 
शेष रटे सो भोग्यतिथि अथीत्‌ तिथिका अगामी भाग दोता तदनन्तर धु क्त- 
विथि ओर भोग्यतिथि दोनोकी अलग > विकटा करेय उन विकलां 
द्रनां स्थानमे अलग अलग साट ६० सर शृणाक्ररे जा गणनफट दोय उलमें 
क्रमस्तं रदि ओर चन्द्रमाकी स्पष्टगतिके अन्तर्की विकटखभंका भाग देय 
जो छर्धि मिरे. उस्क्रो घटीआदि जनि अथात्‌ वड कमकत सुक्ततिथि ओर 
भोग्यतिथिकी घरिकादोतीदै॥ 

` गततिथिकी संख्याको दोसे गणा करके सातका भागदेय जो छष्ि भिदे 
उसक्रते छोड देय ओर भ।गः देनेसे जो शेषं बच रहे उप्तको ग्रदण करे वद. बव- 
करणस गणना कर्के तिथिके पूर्वाद्धमे करण दोता ई ओर उस शेषमे एक 
युक्त कर देय तो बषट्‌ वव कर्णवत गणना करके तिथिके उत्तरद्धैभे करण 
टाता ३1 ( तदनन्तर तिथिकी शुक्त ओर भोग्य घरिकाआदिका योग करे 
उसका -आधा.करे ओर उष आरेभे यक्त घटिका घय देय जो शेष रहे सो 
करणकां घाटेका आदि दती ई । यदि तिथिकी शक्त घटिका ३० तीस घरिका- 
स अधिक्‌ होय तो तिथिके शुक्त भोग्यकी घटिका सुक्ूवरिका घटाकर 
जो शेष रहे सो करणकी घटिका दोती £) प्रतिमासख कृष्णयक्षकी चतदेशीके 
उत्तयद्धमे शनि करण ओर अमावास्याकेः प्ूवाहद्वभे चतुष्पद्‌ कृरण ओर 
उत्तयद्धमे नाग करण तथा शुक्ख्पतिपदाके पूवाद्धभे कस्तत्र री करण दातार 
` स्पष्टचन्द्रकी कटा करके. उनमे -अटेरतोका भाग देय जो छड्धि मिले वह 
गत नक्षत्र होता है ओर भाग देकर जो करादि शेष रहे वंह गतनक्षचसे अगेके 


१. एक्रतिथिमं दो करण.दोते द, पवा्गमे तिथि. तीस “३०: घंडीसे कम होय तो 
उत्तराद्वके करणक्री भोग्य घटिका. चिलि, ओरं यदि ३० घडोसे अधिक दोय तो पूवाद्धेके 
करणक्री भोय घटिका च्खि ॥ 2 


९८ 
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(३० ) अ्रट्टःघवः 1. [ रवि चन्द्रस्ण्टीकरणा- 


नक्षचक! गतभाग अंत छुक्त दोता दं उसको आढठसौ कृरमें घटते जो शेष 
रहे सो भोग्य नक्षत्र अथौत्‌ नक्षत्रका गत भाग दाता दै तदनन्तर भुक्त नक्षत 


ञ्ञौर भोग्य नक्षच इन दोनोकी विकला करके ग्रत्येकको साटसे गणा करे जे ` 


शणनफलर मिे उसने चन्द्र स्पषटगतिकी विकृराओंका भाग देय नजा घटि 
[अ ४ क घ्म क क हे 
कादि रब्धि दोय उद्‌ कमस शुक्त नक्षत्र आर भोग्य नक्षचकी चटिका दोती ₹ै॥ 
स्ट रवि ओर चन्द्रमा दोनोके योगकी कला करके आटसौका भाग देय 
` जो छष्धि मिरे वह गत योग होता &ै. ओर जो शेष कलादि वचे वद्‌ क्त 
योग अथाद्‌ अगेके योगक्ा गतभाग होता दै. उखको आटस्तौ कटाभे वटाव 


जो शेष रडे वह भोग्य योग दोला दै. तदनन्तर यक्त योग ओर भोग्ययोगः 


दोनेकी दिका करके भ्त्येकको .सखाटस गृणा करे जो गणनर दोय 

उसमें रवि ओर चन्द्रकी स्पष्ट गदिके योगकी विकरू्ओंका भग देय तव 
क ॥ भ ४ प [ 

नो रन्धि होय वह क्रमते शुक्तयोग ओर भोग्ययोगकी घटिका 


उदाहरण. 


स्प्टचन्द्र- £ राशि २४ अंशं १४ कला ५९ विकल दं इसमें स्पष्टरवि- 
९ राशि ५ अश ४२ कठा ३७ विकङाको घटाया तव शेष रदा ^ राशि ५८ 
अंशं २२ कला १७. चिकला इसके अंश कर स्थि तव इये १६८ अश्‌ ६५ 
का १७ विक्रा, अंशम १२ का भाग दिया तव रुन्धि इड १४ य्‌! गततिः 
यि इई शेष बच!० अंश २२ करा १७ विकला यड युत्त पूणिमा इई इसको 
१२ अशमे घटाया तब शेष रहे ११ अंश २७ कटा ` ४३ विकला यद भोग्य 
पूणिमा है 1 अव युक्त तिथि ( पूणिमा ) ३२ कला ७ विकटाकी विकटा 
करै तव १९२७ विकला इदे इनको ६० स रणा कर तव १९६२९२० इए 
इनमे चन्द्रमाकी स्पष्टगति ८१९ करा ° विकला ओर रदिकीं स्पष्टगति 
“७ कला ३६ विकला इन दोनों स्पष्टगविथाका अन्तर कश तनं ७६५ कला 
२४ विका अथत ४५६८४ दिका इसका भाग दिया तव्‌ रट्ि इई २ 
चटिका २२ पल यह पूणिमाकी यक्त घटिका इई । फिर भोग्य तिथि ११ 
अंश २७ का ४३ विकला इसकी विकलो करीं तव ` ४१२६२ इई इनको ६० 
से गण। कणा तब २४७५७८० इष्‌ इसमें चन्द्र सूय्यैकी स्पष्टगतिके अन्तरकी 
वचिकङाओं ४५६८४ का भाग दिया तब छञ्धि इई ५४ घटिक {१ पट यहं 
पूणिमाकी भोग्य चटिका इड .॥ म प | 


= गततिथि १४ कोरसि गणा करा तब २८ इए इसमे ७ | काभाग दिया 
लब ° शेष रदा इसकारण पूणिमाके पृवीद्धमे भद्रा करण ओर उत्तरद्धमं बव 
करणं ड फिर तिथिकी अक्त विकार घ० ३२ प० ओर्‌ भोग्य चटिका +४ -व० 








धिकारः] ` खान्ययभाषाटीकसमेतः। (३१) 


११ पका योग. कस तब ५६ च० ४२ पट इभा इसका आधा कसा तव >< 
घ० २१ प० इसमे भुक्त तिथि २ घ० ३२ प० वराया तब शेष रहा २५ घ० ४९, 
०प यह्‌ भद्राकरणकी घटिका इई ॥ | | ~ 

स्पष्ट चन्द्र ६ रशि २४ अश १४८ कटा ५९ विकला अथात्‌ १२२५४ का 
५४ विकरसे ८०० का भाग दिया तच छस्धि मिरे १५ यह गत नक्षत्र अथात्‌ 
स्वाती हआ ओर शेष बचे २५४ कला ५४ विका यह्‌ अगेके नक्षत्र अथीत्‌ 
विशाखा नक्षच्रका गत भाग हे इसको ८०० कलामे घटाया तच शेष बचे ५४५ 
कला ६ विकला यह पिशाखा नक्षत्रका भोग्य भाग दै । अब भुक्त विशाखा 


-नक्षत्र २५४ कटा ५४ विक्खाकी विकला १५२९४ को-६०् से गुणा करा तच 


९१७६० इसषे चन्द्र स्पष्ट गति ८१९ करा ०० विकराको विक्रा ४९१४० 
का भाग दिया वव रर्धि इई १८ घ० ४० प० यह्‌ विशाखा नक्षत्रक भुक्त 
घडी हुई । फिर भोग्य विशाखा नक्षत्र ५४५ कडा ६ विकराको विकृटा 
३२७०६ को। ६० स गुणा करा तच १९६२३६० इए इसमे चन्द्र स्पष्ट गतिकी 
विकटां ४९१४० का भाग दिया तब छडिध इडे ३९० ५६ प० यह विशाखा 
नक्षच्रकी भोग्य घटिका इई ॥ 

स्वष्ट रि १ राशि ५ अश ४२ कला ३७ विकला ओर स्पष्ट चन्द्र ६ रशि 
२४ अश १४ कर! ५४ विका इनका योग कस तब ७ राशि २९ अश ~^ कट 
३१ विका इआ इस योगकी करा करी तब १४२९७ कला ३१ विकला इ 
इनमे ८०० का भाग दिया तब रुष्धि हई १७ यह गत योग अथात्‌ व्यत्ती- 
पात योग आया ओर शेष बचा ७९७ कला ३१ विकला यदह अगिक्रे योग. 
अर्थात्‌ वरियान्‌ योगक। सुक्त भाग हे उसको ८०० करभि घटाया तव 
सेष वचा २ कडा १९ विका यह व्यान्‌ योगका भोग्य भाग & । पिर 
भुक्त योग ७२७ क० ३१ धि० की विकूरा करीं ४७८५१ इनको ६० स गुणा 
कर तब २८७१०६० इए इसमे रवि ओर चन्द्रकी सश्टगतिकै योगकी विक 
लां ५२५९६ का भाग दिया तब कछड्धि इई 8 घ० ३५ प० यह वरियान्‌ 
योग शरुत्त कार्की चटी इई। फिर वरीयान्‌. योगे भोग्य २ क° १९ चि 
दी १४९ धिकशभको ६० स गुणा करा"तष ८९४० इए इसमे चन्द्र ओर रवि- 
की स्वष्ट गति योगकी विकराओं ५२५९६ का. भाग दिया तब रन्धि 
मिरी ° घटी १० पङ यह वरीयान्‌ योगकी भोग्यं चटिकादि इई ॥ ˆ 

इति श्रीगणकरवरथपण्डितगगरशदैवज्ञकृतौ ग्रहखाधवकरणग्रन्थे पश्चिमोत्तरदेशीयसुरादावद्‌- 
वास्तभ्यगौडवैशावतसश्रीयुतभोलानाथतन्‌जपण्डितरामसखरूपशम्भणा विरचितया . 
विस्तृतोदादरणसनाथीकृतयान्वयसमन्ितया भषान्याख्यया सहितः खराः 

धिकारः समापिमितः ॥.२॥ 


1 वत -- ~~~ न 0" ६, ५ 4 ^+ ४ ^ > कयो+ 1 ~ 








(३२) ग्रदखाववः। [ पश्वतारास्पष्टीकरणा- 


अथ पञ्चतायस्पष्टीकरणापिकाय व्याल्यायते । 


तहँ भथमयश्वतारा अथात्‌ मङ्छ बुध गर इक ओर शनिके शीघ्राङ््‌ कदते हें 
खमष्रमरूतोऽद्धिभूयैव उदध्यगोर्व्योटहग्दशोः नव 

नगाशिनोऽक्षदशनाः शराट्ाथयः । गणीङ्दइना 

खखान्धय इभाटररामाः क्रमात्रवाम्बुधिहशो नम 

क्षितिभुवश्चलखङ्का इमे ॥ १॥ 


अन्वयः-खम, अष्टमरतः, अद्विभूुवः, उदध्यगोव्यः, अष्टरदशः 


नवनगादवनः;) अक्षदशनाः, सराङ्खाप्रय,, अणङ्क दहना, खखान्धयः 
६भाङ्रामाः, नवाम्बुवर्श,) नभ, इम क परात्‌, स्ात्छव. चठ, 
६ सान्त्‌ ) ॥ .९ .}) 


अथः-खय्‌ किये शून्य०, अष्ट किये आढ ओर मरुत्‌ किये पांच अर्थात्‌ 
अखावन ५८, ओर अद्धि किये सात भू किये एक ओर भू कटिये एक अत्‌ 
एकस सतर -११७, ओर उदधि किये चार अगकदिये सात उवीं किये 
एकर अर्थात्‌ एकस चोदत्तर १७२, भौर अष्ट किये आठ टक्‌ किये दो ओर 
टकर कटिये दो अर्थात्‌ दोखौ अडाइस २२८) ओर नव किये नो नग किये 
स।त अश्विन्‌ किये दो अयात्‌ दोसौ उन्राखी २७९) ओर अक्ष किये पांच 
दशन कदय बत्तीस अथात्‌ तीनसो पञ्चीसर२५, ओर शर कटिये पांच अध 

हियि छः अभ्रि किये तीन-अथात्‌ तीन सखो पलट ३६५, ओर ग॒ण किये 
तीन अङ्क किये नौ दहन किये तीन अथात्‌ तीनसोतिरानवे ३९३) ओर ख 
करिये शूरय खकदिपे शून्य अशभ्धि किये चार अयात्‌ चारसौ ४००) ओर इभ 
किये आट अङ्‌ किये छः राम किये तीन अर्थात्‌ तीनसलो अङड्खठ ३६८१ 
ओर नो कटियि नौ अम्बुधि किये चार इछ किये दो अथात्‌ दोखोनचास 
२४९) ओर नभ किये शून्य, यद्‌ -कमसे भोम शीघ्रांक दे ॥ -१॥ 


ख भूकर; कुवसवोऽद्विभवाः खतिथ्योऽषटादरीन्दवो 
नवनवक्षितयोऽकप्षा अकाशिनः-शसखग- 


क्षितयोऽ्तिथ्यो गोष्ट खपाञ्चुफल्नाः - स्युरि 


विदोऽङ्ाः ॥ २॥ 
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यिकारः३] .- सान्बयभाषादीकासमेतः। _ (३२) 


अन्वयः-खम्‌, भूरृताः, ङवसवः, अद्विभवाः, सतिथ्यः)अषदरनद्ष 
नवनवक्षितयः, अकंपक्षाः,अकोदिवनः) शरखगक्षितयः, अकषतिधथ्यः, गो 
खम, इमे, षिदः, आदफर्जाः, अङ्काः, स्युः ॥ २॥ 


अथेः-लकदिय शून्य ° ओर भूकदिये एक ऊत कटिये चार अथात्‌ एकृतालोख 
४१, ओर कदि एक वसुकदिये आठ अथात्‌ इक्यासी < १ ओर अद्धि किये 
खात भव कदे ग्यारह अर्थात्‌ एक्तौसतरद्‌ ९१७, भोर खकटिये शून्य तिष्ये 
करिये षन्दरद अर्थात्‌ एकसतौ पच्चासं १५०) ओर अष्टकिये आठ अदि करिये 
खात इन्दु कदिय-ःएक अथौत्‌ एकसौअठत्तर १७८) ओर नव. किये नो नव 
कृदिथे नौ क्षिति कद्ियिःएक अथत्‌ एकस्रौ निन्यानथे १९९; ओर अकं कटि 
चार पक्ष किये दो अथौत्‌ दोसौ बारद्‌ २१२ ओर अक कृहिये वारह्‌ 
. अशिन्‌ किये दो अर्थात्‌ दोसौ बारह २.१२. ओर शर किय पोच खग किय 
नौ क्षिति किय एक. अथात्‌ एकृसौपिच्ानवे १९५३ ओर अक्ष किय पोच 
तिथि कथि षन्दरद अथात्‌ एकसौपचपन १५५ ओर गोष्ट कटियि नोवासी 
८९. ओर खकदिये शून्य ० यड ( कमस ) बुधके शीघ्राङ्क दै ॥२ ॥ 


खं तत्वानि नगाग्धयोऽषटषटाः पञ्चेमा गजसेचरा 
 रसाशाः।नागाशा द्विदिशो नबादयः षट्षषटिःषटूक- 


गणा नमो गरेः स्थुः॥३॥ = ` 

अन्वयः-खम्‌,तस्वान, नगान्ययः,अष्ठवट्काः, पथेभाः, गजसेचराः” 
ग्साशाः, नागाशाः, विदिशः, नवाहयः, पदिः, पटुक णाः, नभः „(इमे ) 
गुरोः, आशफठजाः, (अङ्काः) स्यु; ॥२३॥ 
 अथः-खम्‌ किये शुन्य ° अौर - तत्व किये पञ्चीस २५; ओर नग किये 
लाव अभ्धि चार अथात्‌ सैतारीस ४७, ओर अष्टषट्क किये असद) ओर 
पश्च कदय पाच इभ कटिये आठ अथात्‌ पिचिाली <भौर गज किये भढ 
खेचर किये नौ अथात्‌ अडानवे९८, ओर रस किये छः आशा करिये दश 
अथौत्‌ एकसौ छः९०६, ओर नाग किये आठ आशा कदियि दश्‌ अथीत्‌ एकस 
अट १०८ ओौर द्वि कदय दो दिश कदि दश अथौत्‌ एकसौदो ! ०२-अओर 
नव कदिकेनौ अहि किये माठ अथीत्‌नोवरासीथ सभर षष्टि कदि ऊा- 
खठ.६६ ओर षट्क किये छःगुण किये तीन अथ॑त्‌ छ्तीस ९९ ओर नेः 
कलस्थि शून्य ° यद कमंसे गरके शीघ्रा च ॥२॥ स 


४) 


(३४ ) |  अ्हलखाघरः! .. [पञ्चतारास्पष्टीकरणा- 


 .खमग्नयद्धस्तुल्य। रखयमभुषः षद्कधृतयोऽरिसि- 
द्वाः पक्षाघ्रा्य उद्धिनाराचद्हनाः। द्विशुन्योद्‌ 
 न्बन्तः खजट्पिङृता भूरसकृताल्िवदोदन्वन्तो 
रसयमश्णाः खं भुजनेः ॥ ४ ॥ 


अन्वयः; खम्‌,अगन्यद्गः) तल्याः(अङ्काः) रसयमसुवः.षट्कध्रतयः, 
आरिसिद्धाः, पक्षाभ्राग्रयः, उदधिनाराचदहना'; द्वि्ुन्य)दन्वन्तः, ख जल- 


कि क क 


धिरताः, भूरसछताः, त्रिवेदोदन्वन्तः) रसयमण॒णाः) खम्‌? इमेफश्य॒ननेः) 
 ( अङ्का ष्वः) ॥ ४॥ 


अथः-ख कदेये न्य ° ओर अयि किये तीन अङ्क करिये छः इनकी 
तुल्य जा अङ्क अथात्‌ तिरेखट ६३, ओर शस किय छः यम किये दो 
भूकदिये एक अथात्‌ एकसो छव्वीस १२६, ओर षकृ कटियि छः धृति कृहिये 
अडारह अर्थात्‌ एकसोकियासी १८६, ओर अरि किये छः सिद्ध किय 
चौबीस अर्थात्‌ दोसोकियालीस २४६) ओर पक्च किये दो अश्र किय 
शून्य अञ्चि किये तीन अर्थात्‌ तीवस्मौदो ३०२, ओर उदधि किये . चार 
नाराच किये पच ददन कटिये तीन अथात्‌ तीनसो चोअन ३५४, ओर दि 
किये दो ओर शून्य ° तथा उदन्वत्‌ करिये चार अथौत्‌ चारस्तौ दो ४० 
ओर खकदिये शून्य जरूधि किये चार कृत किये चार अर्थात्‌ चारसौ 
चालीस ४४०, ओर भूकदियि एक रस करिये छः कृत क्टियि चार अथीत्‌ 
चारसौ.इकसट ४६१, ओर तरिकदिये तीन वेद किये चार उदन्वत्‌ किय 
चचार अथात्‌ चारस्रो तेतालीसख ४४२ ओर रसकदिये छः यम किये दो गण 
किय तीन अथात्‌ तीनसो छब्बीस ३२६, ओर ख कंदिये शून्य०; यह कसि 
क्के शीघ्रा द ॥४॥ 


खमिषुक्षितयो गजाश्िनो गोदहना नागक्र्ताः प- 
योधिबाणाः। द्िरणषुमिता इताशबाणाः शखेद्‌(- 
क्विध्णा धतिः खमराक्रैः ॥ ५॥ 

~ अन्त्य खम्‌, इषुन्तय गजाखनः+ गादह्नाः + नागलता; 


पयेषिवाणाः द्विःअगेषुमिताः7ह ताशबाणाःशखेदाः.तरियणाः+पृतिःखम्‌, 
८ इभे ); अकः, ( अङ्काः.स्युः, ) ॥ ९ ॥ | = 


{4 
त ३ 
1 


धिकारः ३] ` “सान्वयभाषाटीकासमेतः। (३५) 


 अर्थः--खम्‌ कटय शून्य ०, ओर इषुकदटिये पोच क्तिति किये एक. अथोत्‌ 


पन्द्रह १५) ओर गज करिये आट अशिन्‌ कटिये दो अर्थात्‌ अटाईस २८; 
अओगैर गो किये नौ ददन किये तीन अथात्‌ उनतालीख ६९? ओर नाग- 
किये आठ कृत किये चार अथौत्‌ अड्तालीस ७८? ओर पयोधिः किये 
चार बाण कदिथ पोच अर्थात्‌ चौवन ५४, ओर दोवार अगकंडिये.सात ओर 
इष॒कदिये पच अथात्‌ सत्तावन ५७, ओर इता कृदिये तीन बाण 
किये पच अथीत्‌ विरेपन ५३अौर शरकदिये ्योच वेदं किये चचार अर्थात्‌ 
यैतालीख ४५, ओर चि कृटिये तीन खण कदिये तीन अर्थात्‌ तेतीख ३३ 
ओौर धृति किये अटारह ` १८ खम्‌ किये शून्य ० यदह शनिके 
शीघ्रांक दै ५॥ ५ | | 
उपरोक्त पचा छोकोमे कदे इए पचि म्रहोके शीव्राङ््‌ स्पष्टरीतिसे 
नीचे कोठेभे लिखते ह 


७ ८ | ९, 
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| अव शीघ्रफर साधनी रीति सिखिति द । 
भोमार्कीज्यविहीनमध्यमरविः स्यात्स्वाशकेन्द्रन्त्‌ 
विदभग्बोरुक्तमिदं रसोध्वमिनमाच्छद्ध तदेशा दि 
नैः । भक्ताः खादिफङं कमादिदगताङ्खोऽसौ क्षय- ` 
दर्थ हताच्छेषाद्राणढुलन्िदीनयुगयं दिग्डछ- 
वायं फलम्‌ ॥ &॥ ॥ 
अन्वयः-भौमाकीज्यविशीनमष्यमरविः.स्वाकेन्द्रम्‌) स्यात्‌, विद्गबोः- 


, त॒ उक्तम्‌, इदम्‌, रसेर्वम्‌, ( चेत्‌ ), इनभात्‌, यद्धम्‌, ( काय्येम्‌ ); 


तदशाः, दिनैः, भक्ताः) (सन्तः) .३द) कमात्‌ खादिष्छलम्‌, गताङ्‌कः 


१ १९ 


( भवेत्‌ ), अतो) ्षयद्धयौ, हतात्‌, रोषात्‌, बाणङ़लब्धियुक, (काय्थः ) 
 .अकतो, दिग्घृत्‌, ख्यायम्‌, फलम्‌) ( भवति ) ॥ & ॥ 


(स ` ` अहलघवः। [ पञ्चतारास्पष्टीङरणा- 


अथंः-मध्यम रदिभे मध्यमग्रड्‌ ( मङ्क) शरू, अथवा शने ) घटा देय जे 


रोष रदे वड तिखतिख ग्रह ( मङ्ग, गरू, तथा शनि ) का शीघ्र केन्द्र दोता ३ 


मध्यम इुध ओर मध्यम छक्र इनके केन्द्र परे मध्यम ग्रह साधनेके समय 
४५९ दे ५ ५ (८ रि 5 - ४५९ 

कद्‌ चुके हे । अभीष्ट मटका यह्‌ केन यदि छः यशेकां अपेक्षा अधिक्‌ दोय 

तो उसको बारह राशिभें घटा देय जो शेष रदे उसके अंश करेय उन 


अशेम पन्द्रहका भाग देय जो छष्धि दोय तत्परिमित ग्रहके परे कष- ` 


इण शीघ्राङ् ग्रहण करे ओर उस रुष्धिभे एक्‌ मिलाकर ज अङ्‌ दो 
तत्परिमित हके शीघ्ाङ््‌ ग्रहण करे, तदनन्तर इन दोनोंशीघ्राज्ं का 
अन्तर करे, जो शेष बचे उससे उपरकी अशास्मक बाकीको गुणा कर 
देय तव जा गशणनफल दोय उसमे पन्दर्हका भागदेय जो अंशादि 
छद्धि मिरे उसको यदिः रथम म्रदणं केर इए शीघ्राडूको अपेक्षा दसरा 
शीघ्राक अधिक दोय तो प्रथमम शीघ्राकमें युक्तकर देख ओर यदि 


` प्रथम शीग्राङ्ककी अपेक्षा दूय शीप्राङ््‌ कमती दोय तो भथमं शीघ्रा 


कमे वटा देयः ओर उसमें दशका भाग देय जो रुन्धि भिरे उड अंशादि 
शीघ्रफल दोता 2 वह यदि मेषादि केन्द्र छः राशिके अन्तगेत दोयतो 
धन दोता है ओर तरादि केन्द्र छः राशियोंके अन्तगेत दोय तौ ऋण 
टोता ₹ै॥ ६॥ 

अव मन्दफल साधनेके निमित्त भौमादिके मन्दाक कदते दै- ` 


खद्धोऽशििनोऽदिमश्तोऽक्षगजां नवाशाः सिदन्दवः 
खददनक्षिंदयीऽसजोऽङ्ाः\यान्दा बुधस्य खमिनाः 
कुटशोऽष्टपक्षा देवाः शरानरमिता रवह्यः स्थुः 
 ॥७\। चेन्द्रक्षणि नवाययोऽद्युदधयोऽकषाक्षा नवाक्षा 
गुरोः ज्ुकरस्याध्ररसेशविश्वमनवो द्विवांणचन्द्राः क- 
मात्‌ । खड्गोऽव्जाः. खक्ृताः खषण्नगनगा गोष्टी 
भिनन्दाः शनेः श्द्धोऽब्ध्यद्विषडभिनागगहतः 


_ स्यान्मन्दकेन्द्रं कुजात्‌ ॥ ८ ॥ 


` अन्वयः-खम्‌, गोदिनः) आद्मरुतः, अक्षगजाः, नवाः; सिद्ध 
न्दवः, खदहनक्षितयः, ( एते );अख्जः) मान्दा, अङ्काः, स्युः) । खम्‌, 
-इनाः) ऊदृशः, अष्पक्षाः) देवाः) शरानकमिताः, रसवहय,; (एते )बुधस्य, 


८ मान्दा, अङ्काः, स्युः ) ख-इन्द्र ऋक्षाणि, नवाप्नयः, अहद्युदधयः, ° 


क 
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धिकारः ३] सान्धयभाषाटीकासमतः1 (३७ ) 


अक्षक्षाः, नवाक्षाः, ( एते ) गरः, ( मान्दा) अङ्काः, स्युः ) अश्र 
रस-शश-विश्व-मनवः,. दिः-बाणचन्द्राः) ( एते ) कमात्‌, गरो 
( मान्दाङ्काः, स्युः ) 1 खम्‌, गेव्जाः, क्ताः, खषट्‌, नगनगापगेषे, 
त्िनन्दाः, ( एते ) शनेः, ( मन्दा; अङ्काः, स्युः) ) । अब्ध्यद्विषडधि- 
नागगहतः; द्धः कुजात्‌, मन्दकेनदरम्‌) स्यात्‌ ॥ ७ ॥ < ॥ 


अभेः--खम्‌ किये शून्थ०, ओर गो किये नौ अश्धिन्‌ कदिये दो अथात्‌ 
उनतीसख २९, ओर अद्धि दिये सात मरुत्‌ किये पचि अथात्‌ सत्तावन 43) 
-मौर अक्ष किये पच गज कदिये आठ अथौत्‌ पिचासी ८५ ओर नव किये 
नौ आशा किये दृशं अथौत्‌ एकस्तै नौ. १०९. ओर सिद्ध कंदे चौवीसख ` 
इन्दु कदय एक अथात्‌ षएकसौ चौवीसख ९२४) ओरं खकरटियै शल्य दहन 
कदे तीन क्षिति कदिये एक अथात्‌ एकसतौ तीस १३०) यह भोमके मन्दाक्‌ 
हे ! खद्‌ . कटय शरन्ध०) ओर इन किये बारह. १२५ ओर किये एक 
व्ह कषय दो अर्थात्‌ इकीत्त २१, ओर अष्ट कदिथे आठ पक्ष किये दो 
अर्थात्‌ अद्र ईस २८) मौर देव कदिये तेतीख ३२) ओर शरकदिये पच अनः 
कदि तीन अत्‌ चैतीस ओर. रस किये छः वद्धि किये तीत अथात्‌ 
छत्तील २६यद्‌ बुधके अन्दांक दे । खकदिये शून्य० भौर इन्द्रकदिय चौदद 
१४, ओर ऋक्च कटिये सत्ताईस २७, भौरनव कदि नौ अश्रि कंदे तीन 
अथात्‌ उनताङीख ३९) ओर अहिकषिये आड उदधि किये चार अथात्‌ अड्‌ - 
तारीख ४८, ओर अक्ष किये पोच अक्ष किये पोच अथीत्‌ पचपन '+4 


‹ जर नग किये सात.अक्ष किये पेच अथात्‌ सत्तावन ५७१ यह शरुके 


मन्दांक हे ! अथ्कदिये शरन्य०, ओर रस कदि छः €! ओर ईश किये 
--ग्यारह्‌ १९, ओर विश्च कटि तेरद १३० ओर मङकटियि चौद्द्‌ ९४. ओर दो 
` बार बाण कदिये पोच चन्द्र किये एक अथौत्‌ पन्द्रद _ ९ ^ ओर पन्दरद्‌ 
१५, यद्‌ छक्रके मन्दांक दै । खम्‌ किये शून्य०; ओर गो किये . नो अन्न 
` किये एक अथीत्‌ उन्नील ९९) ओर खक शल्यं कृत किये चार अथात्‌ 
` चालीस ४०, ओर ख कदिये श्यून्य०, षट्‌ कंटिये छः अथात्‌ साठ ६० ओर नग 

कदि सात नग कदि खात अथौत्‌ खतदत्तर ७७, .भौर गो किये नौ अष्टो 
` कद्टियि आठ अथीत्‌ नौवास्ती ८९, ओर तिकदिये तीन नन्द्‌ किये नो अथीत्‌ 

तिसनवे ९३० यड शनिके मन्दाङ्दे॥ . ` = 


[अ 


= द 


(३८ ) ग्रहराघवः। [पश्चतायस्पष्टीकरणा-- ` । 


यह पचो यहोके मन्दाङ् स्पष्टसीतित्े नीच कोठेमे छिखते दै 
ल ` नाच. © ९ 1 = 
मङ्गटकेमन्दाक | ° म ७ | ८ ५ 
बुधकेमन्दाक 9 १२।२१ | २८ 
गुरुके मंदाक © १४ | २७ | ३९ ४८ | 


न~ ------ ~ प्व । गभ. - 


दककैर्मदाक | ० | ६ | ११ | १३ | १४ | 1 


दानकिमरदाक | ० | १९ | ४० | ६० | ७७ | ८९ | ९३. 


अब्धि कटियि चार ४ राशि भोौमका खन्दोचख दोता है, अद्धि किये सात ७ 
याशि बुधका मन्दो दोता ३, छः ६ रभि शृरुका मन्दो दोता दै, अश्रि 
कटिये तीन रशि ३ कका मन्दोच्च होतार, ओर नाग कटय आठ < राशि 
शनिका मन्दोच्चं दोवा । इनमे यथेष्ट किसी म्रदका सम्दोच्च रहण करके 
शीघ्रफएल दरू स्पब्ग्रहमे घटा देय तव जो शेषरदे वह उसी ग्रदका मन्द केन्द्र 
दोता ३॥७1॥८॥ 


अव भोमादि यरदोके मद्रु साधनेकी रोति छिखते दै- 
मृदकेन्द्रथुजांशका दिनाः फलमङ्ः प्रगगतस्त- 
दूनितेष्यः । परिशषहतो दिनाक दशमक्त 































` फरपशकादि मान्द्‌ ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-्रदुकेन्द्रयुजां शकाः, दिनाप्राः ( काय्यांः, तदा) यत्‌; ) 
फलम्‌) ( तन्मितः ); प्रगत; अङ्कः, ( स्यात्‌ ), तदूनितेष्यः) परिष 
हतः, ८ तस्मात्‌ ), दिनाियुक्तः) ( ततः ), दशभक्तः, ( कायः; तदा ) 
अशकाद, मन्दम्‌, फट्‌, ( भवति ) ॥ ९ ॥ 

अथः-किसी अभीष्ट ग्रदके मन्दकेन्द्रके भुजकरे भौर उन खुजोके अंशकर्के 


` पद्रहका भाग दय जो छरिध भिदे तत्परिमिव अहे पदर कष इए मन्दाङ्क 
` ग्रहण करे बौर उल रुष्धिमे एक मिटाकर जा अङ्क दोय तत्परिमित य्रदके 
` मन्दाङ्क ग्रदण करके दवितीय मन्दाद्धमे प्रथम मन्दाद्धको घटा देय जो शेष रदे 
उससे ॐपरकौी अंशादि बाकीको गणा करे तब जा शणनफलट दोय उसमें 


पन्द्रहका भाग देय भो छग्धि दोयःउसखको प्रथम मन्दाद्धमे युक्तकरके दशका 
भाग देय तव जो अशादि कुभ्धि दोय सो मदर दाता द॥यद मदफल मन्द 
केन्द्र मेषादि छः राशिके भीतर दोय तो धन होता ३॥ ओर तखादि खः 
राशिके भीतर होय तो ऋण दोता.द॥९॥ . ~ 





धिकारः ३] सान्वयभाषाटीकासमेतः । (३९ ) 


शीघ्रफक ओर मन्दफलका ग्रदमे किसभ्रकार संस्कार करना चाहिये सो 
के, ऋत, 
दिखते द- | { 


 प्राडमध्य॒मे चरफ़लत्य दल्‌ विद्व्यात्तस्माच मान्द्‌-. 
मखिटवरिदधीत मध्य दर्नध्रकेऽपि च विरोमम- ` 
तञ शीघ्र स्वै च तञ विदधीत भवेत्स्फुयोऽसी।॥१०॥ 
अन्वयः--प्ाक्‌, चटफटस्य, दरम्‌, मध्यमे, विदध्यात्‌, तस्मात्‌, 
मन्दम्‌, ( फलम्‌, साध्यम्‌) ) ( तत्‌), अखिलम्‌, मध्ये, विदधीत 
अपि च) ( तत्‌ ) द्राकेन्द्रक) विखोमम्‌; ( विदध्यात्‌ ) । अतः) शीघ्रम्‌ 
( साध्यम्‌) तत्‌, ) सवैम्‌) तत्र; विद्थीत) असे स्फुटः) भवेत्‌ ॥१० ॥ 


 अभथः-पदरे शीघ्रफएटक। आधा कर्के उसको उक्तरीतिके अनुसार अदर्ग- 
णोःपन्न मध्यभग्रदमें घन करदेय अथवा ऋण कश्देय । तव जो रश्यादि अवे 
उससे मन्दफर साधे उख सम्पूणं मन्दफरुको अदर्मणोत्पन्न मध्यम ग्रमे पू- 
दत्त रीतिके असार ऋण कर्देय अभ्रवा घन करदेय। ओर उस मन्द्‌ एलको 
द्राक्कैन्द्रभे विपरीत रीतिसे धन भौर ऋण करे अथात्‌ धनके स्थानमें ऋण करे 
ओर ऋणके स्थानमे धन करे तब जो मन्दफरू संस्कृतद्रा क्केन्द्र (शीघ्केन्द्र) 
होय उससे शीघ्रफरु साधे उस साधे हुए सम्पूणं शीघ्रफलको मन्दफङ युक्त 
मध्यम अरहमें युत्त करदेय तच वड ग्र स्पष्ट दोता ३ै॥१०॥ . ` ् 


| उदाहरण. £ 

प्रथम भौमको स्पष्ट करते द-तदां पदे “भोमार्कन्यित्यादि'" रटे छो 
कमे कदी इई रीतिके अलुखार मध्यम रवि ९ राशि ४ अंश १३ कला 
४२ दिके मध्यम मङ्ख ९ राशि २९ अश ५५कला १९३ विकलाको घट- 
या तब शेष रहा ३ राशि ४ अंश १८ का २९ विकला यद्‌ मद्गलका शीघ्र- 
केन्द्र दुभा इसके अंशं करे तब ९४ अश १८ कला २९ विकला इए इसभं १६ 
का भाग दिया तब ङष्धि इए £ शून्य आदि कमस मद्रका छटा शीघ्राङ्क 
हआ ३२५ उस रुष्धिमे एक ओर मिखाया तब म॑द्कका सातवां शीब्राङ््‌ 
हभ ३६५ इन दोनों शीघ्राज्ञो का अन्तर इआ ४० इससत ( पन्दरहका भागं 
देने वाकी वची हुई ) रुन्धि ४ अश १८ कला २९ विकराको गणा करां 
तव १७२अश १९ कला २० विकला इसमे १५ का भाग दिया तब रभ्धि इइं 
११ अश २९ कटा १७ दिकला इसको द्वितीय शीघ्राङ्के अधिकं दोनेके कारः 
ण भ्रथम शीघ्रांक ३२५ मे युक्त करा तव ३३६ अश २९ करा ७ विकला 
इआ इसमे १० का भाग दिया तब ङ्ध इई ३३ अंश ३८ कला ५५ विका 


छ क्वा व कक + ` 
' 


द च ^ 


(४० ) - `  अटखाघदः। [पचताशस्पष्टीकरणा-- 
इसको आधा करा तव १६ अश ५९ कला २७ विकला इभा यह मेषादि छक 
अन्वगत३ इस कारण यह धन ह सो इसको मध्यम मगर ९ राशि २९ अशं 
५५ करा ९३ विकाम युक्त करा तच १० राशि १६ अश ७४ कृला ४० विक 
रा यह्‌ फलाद्धे संस्कृत भौम हुआ ! अव भदू छानेके निपित्त भोमके 
अन्दोज् ४ राशिको फराद्धे संस्कृत भोम १० रा० १६ अश ४४ कृ०४०बि° 
ञे घटाया तव शेष सटा ^ ा० १३अॐ०१५ क०२० वि० इसके भुज करके अश ` 
करे तव हण०रा०१६अ०९८४्क ०४० वि०इसमें १५ का भाग दिया तच ड्ध हुई 
श्ओौर शेषरहा१अ० ४४्क० ४०विण्छल्धि १ परिमित संगरूके भदांक २९ को 
एकाधिकमन्दांकपने बटाया तव शेष रहार८इससे शेष १अशध्श्करा४०वि- 
काणो गणाकरा तवण्८अश ० कला० विकला इए इसमे९५का भाग ` दि- 
या तव रुभ्धि हई ३अश १५ कला २२ विकला इसमे प्रथम मन्दांक २९ को 
शुक्त कृशः तव ३२ अंश १५ करा २२ विका हुए इसपर १० का भाग दिया 
तव रुन्धि हुईं ३ अश१२का ३२ विक्रा यदह मन्दफल इअ यद्‌ सेषादि 
छः राशिके अन्तर्गत ड इस कारण धन ह इस कारण. इसको -मध्यम 
मगर ९ राशि-२९ अश ५५ कषा १३ विकरे युक्त कश तब १० राशि ३ 
अश ८ कला ४५ विकला यह मन्दस्यष् भोम हआ । फिर दवितीय शीघ्रफल 
खछाेके निमित्त पदर शीघ्रकैन्द्र ३ राशि ४ अशं १८ कडा २९ विकखा इसमे 
मन्दफल २३ अ० १३ कटा ३२ वि० क) ( शीघ्रकेन्दरमे विपरीत रीति डोती है 
अथोत्‌ मेषादि छः राशिके भीवर दोय तो ऋण ओर ठकादि छः साशिके भीः 
तर दोय तो धन दोता ई) इख कार्णं घटाया तव ३ शशि १अशं ५कला 
“५७ कला शेष रहा यह छः राशिसे कम दै इस कारण इसके अश करे त 
९.१ अश्‌ ४ कला ५७ विका यह्‌ हआ इष्मे १५ का भाग दिया तब छभ्धि 
इदे ६ इस भागाकार परिमितःभौमक! शीघ्नोक हआ ३२५ भौर एक मिखाकर 
खट्ध ७ परिमित भौमका शीघ्राक इ ३६५ इन दोनो का अन्तर करनेसे 
र्‌ च्चे ४० इससे ऊपरके अशादि १ अ० ४ कृखा ५७ वि० शेष अङ्खोंको शणा 
कस तव ४३।१८।०1.यह्‌ अंशादि अक इए इनमे १५का भाग दिया वव रुन्धि 
इदे २। ५३1 १२ इसको थम शीघ्रांक ३२५ मे युक्त करा तब ३२७1 ५३। १२ 
ए इसमे दशका भाग दिया तब २२1४७ १९यदह्‌ द्वितीय शीघ्रफङः इभा यह 
मेषःदि 2 इस कारण धन 2, सो इसको मन्द स्पष्ट मङ्कु १० रा०३ श ८ 
ऋ० ४५ पि० मे युक्त करा तब ९१ रा०५अ० ५६ क० ४ वि० यह्‌ स्पष्ट म- 
गरु इञा ॥. । (स स | 


, .  अथबुषस्पघीकरण. ` ` 


सेतिके चां प्रथम शीघ्रफर्दरस्पष्ट बुध रानेके निमित्त “ (भोम र्कीज्येत्यादिं ध 
तिके अठसार पूर्वोक्तं बुधकेन्द्र १ रा० १७ अं० १४ कं० ५०-विकला खः 





॥्क्क् ए १ 
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धिकारः३] ,. सन्वयभाषाटीकासन्नेतः। (४१) 


राशिखे अल्प ३ इस वासते इसको.अशात्मकं कसा. तव ४७.अ० १४ क० ५० 
वि० हआ इसमें १५.का भाग दिया तब छच्धि मिरी २-अौर शेष वचा २.अ० 
१९ कृ० ५ वि० 1 छष्धि ३ परिमित बुधका शीधांक इजा ११७ भौर एका- 
धिक रुन्धि ४ परिमित अथं।त्‌ इुधका चौथा - शीघं इभ १५० । इन 
दोनोंका अन्वर हओ ३३दसे शेष २ अं० १४ क ०५० वि० को शणा करा तव 
शुणनफङ इअ ७४ अ० ९ क०३० विकटा इस्मरं १८ का भाग दिया तब ¦ 
र्ध इद ४ अ० ४६ क० ३८ बिका 1 अब प्रथम शीघ्राक ११७ को अपेक्षा 
द्वितीय शीघ्राक १५० अधिक है इस कारण अथम शीघ्राक ११७ जें छटधि ४ 
अं०५६ क० ३८ विं० को शुक्त करा तवर १२९१अ० पदै कृ० ३८ वि° इअः इसमें 
१० का -भाग दिया तव -१२ अ० ११ क० ३९ वि० रुभ्धिं इई . यदी शीघ्रं 
इ यदह केन्द्र मेषादि. छः राशिन्ते अल्प है इस कारणः धन मानकर शीघ्रफ्‌- 
ङ्के अद्ध ६ अं० ५ कृ० ४९. वि० इको ध्वम बुध १. रा० ४ ॐ० १२ क 
४३. वि० मे युक्त . कर दिया तच १ रा० १०अ० १९ क० ३९ बि० यंह.शीघ्र- 
कख्दर स्पष्ट बुघ इुजआ॥ . - ` द | न 
` . अव मन्दफलरनेके निमित्त बुधके मन्दोच्च ७.या० ०अ० ० क०.० दि० मे 
शीघ्रफरूदल . स्पष्ट बुधं ९ रा० १० अॐ० १९ कं० ३१. वि° को घटाया तव 
ष रदा ८० १९ अं०४० क० २९ वि० यह बुधका मन्द्‌ केन्द्र इुआ। 
इश्छकते रुज करके अश करे तब १० अ०१९ क० ३१ विक्रेखा इषु इसमे ५ का 
भाग दिया तब रन्धि मिली० शेष रदा. १० अं०-९९ क०.३१ विशर्खाध परि 
-मित बुधका मन्दाक ° भौर एकाधिकं रुभ्धि ९ परिमित इुधक। मन्दाक १२ 
इन दोनों मम्दाज्ञोका अन्तर हुभा १२ इससे. शेष १०.अ० ९९ क० ३१ वि० को 
गणा कर तब गुणनफल इअ १२३ अ० ५४ कं० १२ वि० इसमे १९ का भाग 


दिया तब कल इं ८ अशं ९५ क० ३६ वि० इसमे ५४ रथम मन्दाकको 


कै 


-युक्त कृश तव ८ अं० १५ क० ३६ वि० इआ इसम्‌ ९८ का भाग दिया ठव 


लच्धि.हुई ० अ० ४९ कृ०.३२३ ति० यदह अशादि : मन्दफर हआ यहं केन्द्र 
मेषादि दोनेके कारण धन है स्यो इसको अरध्यम चुध १ र० ४ ॐ० १३ क? 
४२ वि० म युक्तं करा तव १ रा० ५ अंशे क० ९५ विं यड मन्द्‌ स्पष्ट 
डुध हओ आः ~ ---- ~: ज र. 

अब द्वितीय शीघ्रकल-ल निके निभित्त परे सधडंदं शीघकेनद्र्‌ १ रा० ५५ 
-म०. १४ क० ५० वि० भे मन्दक ङ ० अ० ४९ क० २३ वि० कोचंटाया तब शेष 
रदा ९ रा० १६ अ० २५ क०१७ वि० यह. दवितीय शीधकेन्द्रं इभा यद्‌ शरेषा- 
दि छः यशिस् अस्प है इस कारण इसको अंशादि कया तव ४६.अ० २९ क° 
१७ वि० हुआ इसमें १५ का भाग ` दिया तब रभ्धि हई २ शेष रदे. ९अ० १५ 
कडा १७ वि०। अव रछडिध ३ परिभित बुधका शीघ्रांक्‌ मिला \१७ ओर एका- 
धिक'कम्धि ४ परिमित शीघ्रांक दुआ ५० इन दोनों शीघ्रोकीों ९१७ । \+° 
का अन्तर हुआ ३३ इससे शष ९ अ० २५.क्‌०.१७ वि° क। णा कसा तव 


(४२ ) ग्रदलाघवः। [ पश्चतारास्पष्टीकरणा- 


४६ अ० ५४ क० २१ वि० हआ इसमे १५ का भाग दिया तच ३ अ० ७कृ० ३७ 
वि० लब्धि हई इसमे भथम शीप्रांक ११७ को युक्त करा तब १२० ०७ क° 
२७ वि० हआ इसमे १० का भाग दिया तब अंशादि फट भिरा १२ अ० 


. °्कृ० ४५ वि० यह द्वितीय शीघ्रफएल इभा यह केन्द्रं मेषादिं दै इस कारण 


धन है सो इस १२अ० ० कृ० ४५ विन्को मन्दस्पष् बुध १ रा०५अ ०३कृ० 


१५ वि० मं युक्त करा तव ९ रा० १७ अ० ४ क० ० वि० यहस्पष्ट बुध हु ॥ 


अथ गुकस्पघ्ठीकरण,. 

तदा प्रथम शीघ्रफरदर स्पष्ट गरू रनेके लिये मथम ५ भोभाकीज्ये 
त्यादि ` रीतिके अलुसार मधभ्यमरति १ ० ४ अं० १३ कृ ७२ विण 
मध्यम गुरु ४ रा०८अं० १५ क० ३७ वि० को घटाया तव ८ रा० 
२५ अं० ५८ क० २५ वि० यह ॒शीघ्रकेन्द्र इ यह छः .राशिस अधिक्‌ 
है इस कारण इसको १२ राशिमे घटाया तव शेष रहा ३ रा० ४ अं०\ 
क० ३५ बि० इसको अंशादि करा तव .९४ अ० १. क० ३५ वि° हुआ 
इससे १५ का भाग दिया तव रुष्धि इई ६ शेष रहा ४ अ० ९ क०३५ 
वि० ओर रुषि परिभित शुरूका शीघ्रा इआ १०६ ओर एकाधिक 
खा ध परिभित शरूका शी्राङ् इभा १०८ इन दोनोका अन्तर इअ २ 
इससे शेष ४ अ० १ कं० ३५ विन्को गणा करा तब ८ अ० ३ क० १० 
वि° इञा इसमे १५ का भाग्‌ दिया तव छञ्धि इभा ° अं० ३२ कृ० १२ 
वि० ओर भथम शीघ्रांक की अपेक्षा अग्रिम शीघ्रा अधिक दै इस 
कारण भ्रथम शीघ्राङक १०६ में रुन्धि ° अं० ३२ क० १२ वि० को युक्त कशा 


तव्‌ १०६ अ० ३२ क० १२ वि० हुआ इसभे १० का भाग दिया तब अंशादिं 


खन्ध इइ १०अ० ३९ क० ° वि° यड्‌ शीघ्र फ हुज यद्‌ केन्द्र ठादिः 
राशिके अन्तर्गत है इस कारण ऋण टै सो इस कारण मध्यमशुरू 9रा० <अ 
१५ क० १७ षि मे शीघ्र फलके अद्ध ५ अ० १९ .क० ३६ विकलाको 


घटाया ` तव ४ रा० २ अं० ५५ क० ४१ वि० शेष बचा यह शीघ्र फङदर्‌ , 


स्पष्ट खर इञा ॥ ` | 

अब मरन्दफल खानेके निभित्त गुरुके मन्दो ६ रा० ०अ० ०कृ० ० बि० म 
शीघ्रफऊ दढ स्पष्ट॒गुरु ४ रा० २० अं० ५५ कृ० ४१ वि० को घटाया तब १ 
रा० २७ अं० ४ क० १९ वि० ` यह्‌ गरक मन्दकेन्द्र हआ । इसके अंशादि ज. 


-कृरे तब 4७ अं० ४ क० १९ वि० इए इसमें १५ का भाग दिया तब रुभ्धि 


मिली ३ भौर शेषः रदा १२अ० ४ कृला १९ बिं० ओर रुन्धि ३ परिभित 
शरुका मन्दाक हआ ३९ ओर . एकाधिक रुम्धि ४ परिमित गरुका मन्दा 
इअ ४८ इन दोनों मन्दाङ्खांका अन्तरः दुआ ९ इसस ` शेष १२.अ०.्क० 
१९बिकराको गणा करा तव. १०८ अ० ३८ क० ५१ विं० इभा 


इसमे १५ का भाग दिया तब ` रुन्धि इई ७ अं० १४ कं० ३५वि० इसको 


धिकारः ३] सान्वयभाषाटीकासमेतः 1 (४३) 


प्रथम मन्दाङ्क ३९ में युक्त कण तब ४६ अं० १४ क० ३५ वि० हुए इसमे १० 
का भाग दियातव न्धि इई ४ अ० ३७ क० २७ बिं यह्‌ मन्द्फङ हआ 
यह्‌ मेषादि छः राशिके अन्वग है इस कारण धन ह इस ४ अं० ३७ क० 
२७ वि० को मध्यभशर ४ रा० ८ अ० १५ कृ० १७ वि०में युक्त कण तब ४ रा० 
१२. अ० ५२ कृ० ४४ वि० यह्‌ मन्द्स्पष्ट गर हआ ॥ . 

अब द्वितीय शीघ्रषटढ खछनेके निमित्त परे शीघ्रकेन्द्रः ८ रा० २५ अं० ५८ 
क० २५ वि० मे गरूके मन्द्‌ फल ४ अं० ३७ क० २७ वि० को ( यह्‌ धनर 
परन्तु विपरीत रीतिसे ऋण भानकर ) घटाया तब ८ रा०२१ अ २० क० ५८ 
वि० रहा यह द्वितीय शीघ्रकेन्द्र इ! यह छः राशिख अधिक दै इस कारण 
इसको १२ राशिमे घटाया तब शेष रहा ३ ० ८ अ० ३९ क० २ वि० इसके 
अं० करे तच ९८ अ० ३९ कृ०२ विण हुआ इसमे १५ का भग दियातव 
रछट्धि इई ६ ओर शेष रदा ८ अं० ३९ क० २ वि० फिर रन्धि ६ परिमित ग- 
रुका शीघ्राद्ध इभा १०६ ओर रकाधिक्‌ छष्धि ७ परिमित . गरुका शीघ्राङ््‌ 
हभ १०८ इन दोनोका अम्तंर हभ २ इससर शेष ८ अं० ३९ कला > वि० को 
गुणा कस तव १७ अ० १८कृ० ्विं० इसमे १५ का भाग दिया तब रछच्धि दुद 
१अ० ९ कडा १२ विं० इसको प्रथम शीघ्राङ्.१०६ में युक्त कण तब १०७ 
३० ९ क० १२ वि० हुआ इसमें १० का भाग दिया तब रल्ि इई १०अ० ४२ 
कृ० ५५ वि० यह्‌ द्वितीय शीघ्रफर हुआ ` यद तुखादि छः राशिके अन्तगंत 
दोनेके कारण ऋण ३ इखकारण १०.अ० ४२.क० ५५ वि० को मन्दस्प० गार धै 


-वि० यह्‌ स्पष्ट शरू हआ ॥ ` 


अथ हक्रस्पष्टीकरण. ` 


, रा० १२ अ० ५२ कृ० ४४ दि० भं घटाया तव शेष रहे ४ रा० २ अ० ९ क० ४९, 


` तौ प्रथम शीघ्रफटृदछ स्पष्ट इ्क्के साधनेके निमित्त “भोमार्कीज्येत्यादिः" 


रीतिके अच॒सार पूर्वोक्त कके शीध्रकेन्द्र-३ रा० ५ अ० ४१ क०३५ वि० यह 
छः राशित्ते अट है इसकारण इसके अश करे ९५ अ० ४१ क० ३५ वि 
हआ इसमें १५ का भाग दिया तब रञ्धि इड ६ शेष रहा ५ अ० ४० क० ३५ 
वि ° छल्धि परिभित इकका शीघ्राङ््‌ इभा ३५४ एकाधिकं रच्धि ७ परिमित 


इक्रका शीघ्राङ्‌ हजा४०२३न दोनों शीघ्राद्धोका अन्तर इआ ४८ इससे शेष ५ 
अट ४१क० ३५ वि० को शणा कसा तब २७३अ० १६ क० ° वि० इए इसमे १५ 


का भाग दिया तब न्धि इई १८ अ० १३ क०४ वि° प्रथम शीघ्राइको अपेक्षा 
द्वितीय शीघ्राङ््‌ अधिक्‌ है इसकारण इस रुग्धि ९८ अं० १६ क०४.वि० को 
प्रथम शीघ्राड्‌ ३५४ मे युक्त करा तब ३७२ अं० १३ क० ४ वि० हुआ इस 
१० का भाग दिया तब न्धि इई ३७ अ० १३ क० -१८ पि° यह - शीघ्रफलखं 


इआ यह केन्द्र मेषादि छः राशिके - अन्तगत है . इस कारण धन है सो इस 


{ ७४ )  ग्रहखाघदः 1 [ पश्चतासस्पषटोकरणा- 


शीद्रफलके अद्ध १८ अ० ३६ क० २१० क! यह मध्यमश्ु् १ {० ४ अ० 
१३ कु० ४२ वि० स युक्त करा चब १ रा०२२ अं० ५० क० २९ वि० यड्‌ 
` शीध्रपलदस्वष्ट इक इअ ॥ रः | 
अव मन्दफछ रनिके निभित्त शक्रके सम्दोच्च ३ रा०० अ० ° क० ० द° 
ने शीघ्रफलदलस्पष्ट इऋ १ रा० २२ अं० ५० क ०२१ वि० घटाया तव शेष 
रहे १ रा०७अ०.९ कृ० २९ कि० यह शुक्रका मन्दकेन्द्र दुभा उसके अशादि 
भुज करे २७ अं०९ क० ३९ वि० इसमें १५ का भाग दिया तब रुन्धि इई २ 
शेष वचे ७ अ० ९ कृ०३९ वि० रष्धि २ परिमितं कका मन्दाक हआ ५१ 
खक्धिक रड्धि परिमित मन्दांक इभा १६३ इन दोनों मन्दाङ्का अन्तर कश 
तब २ इण इससे शेष ७ अॐ०९ क०३९ ि०्को याणा करा तब १४ अ०९९ क° 
१८ चि० इए इसमें पन्द्रह १५ का भाग दिय! तब रन्धि इई ० ० ७ क 
१७ दि० इसमें प्रथम मन्दांक ११ को युक्त क तब ११ अ०५७ क ० “ चि० ` 
इण इसन १० का भाग दिया तव रन्धि इई १ अं० ११ कृ० ४२ 8० यह मद्‌- 
फल इअः, यह -सन्दकेन्द्र मेषादि छः साशिके अन्तत है इसकारण धनः र 
-खो इस १अ० ११ क० ४२ चि०.मन्दफरुको मध्यम इक्र १ स० ४ अ० १३ 
-क० ४३ दि० मं युक्त करा तव १९ रा०५अ० २५ क० २५. वि० यदह म्दृस्पषट 
छ्कहभ॥ ` ॑ 
~ अव द्वितीय शीघ्रफर छानेके निमित्त भ्रथम शीघ्रकेन्ड्‌ २० ^ ञं ०४! 
 क०३५ि० सें मन्दर १ अ० ११ क ०४३ वि० को (यपि मेषादि छःसाशिकै 
अन्तगत दोनेके कारण धन है परन्तु विपरीतरीतिसे ऋण मानकर › चटाया 
तव शैष ववे ३ रा० ४ अं० २९ कृ० ५२ दि० यह्‌ द्वितीय शीघ्रकेन्द्. ड यह 
छः सशिसे अल्प ३ इसकारण इसके अंश करे तब ९४ अं० २९ क० ५२ वि० 
इअ इनमें १५ का भाग दिया तब ६ रन्धि हए ओर शेष रहे ४ अ० २९क ०५२ 
-वि० मौर रल्धि ६ परिमित छक्का शीध्राक्‌ इभा ३५४ भौर एक्‌।धिकरुग्ि 
७ परिभित छक्का शीघ्राक इअ ४०२ इन दोनो शीघ्र केोका अन्तर इआ ४८ 
-इससे शैष ४ अ०र९८क० ५२ विज्को गणा करा तव २.१५ अं०५२ क० ३६ वि० 
इभा इसमे १९ का भागदिया तब रुन्धि इई १४ अ० २२ क० २३४ .वि० इसको 
रथम शीत्रांक ३५४.मं युक्त करा तव ३६८ ॐ०२२ क० ३४ विण इसमे १० 
का भाग दिया तब छ्धि इई ३६ ०.५० क०२१ वि०.यड द्वितीयु शीघ्र फल 
+ हआ दय केन्द्र मेषादि छः राशिके अन्तगेत द इस कारण धन सो इस 
, ३६ ॐ० ५० क०. २.९ वि० को मन्दस्यष्ट छक १ रा० ५ अं० २५ क० २५ 3 
युत्त करा तच २ रा० १२ अ० १५ क० ४६ वि० यह स्पष्ट छक हआ ॥ 
ष अथ शनिश्पशीकरण. ` ` 
 . तर भरथम शीघ्रफलदल स्पष्टः शनि साधनेक्े अथ “भोभार्कोज्यत्यादि' 
;. तिके अलस।र मध्यम रवि १ रा०४अ०१२क०४२वि०मं मध्यम शनि ११ रा , 











धिकारः ३] सान्वयभाषरीकाक्मरेतः। (४५) 


०अ०३६ क ०४५ वि० को घटाया तव शेषरडा २ रा० ३ अं०३६ क० ५७ वि० 
यड शनिका शीघ्रकेन्द्र डभा यद छः राशिसे कम 2 इसके अंश कटे चब ६३ 
अ० ३६ क०^वि० इए इसमें १५ का भाग दिया तव रन्धि मिञ ओर ओष 
रहे २ अ० ३६ क० ५७ वि० कर्धि ४ परिमित शनिका शीघ्रा इअ ४८ ओर 
एकाधिक रन्धि ५ परिभित शनिका शीघ्राङ्‌ इअ ५४ इन दोनों शीघ्ाज्ञेका 
अन्तर इभा ६ इससे शेष ३ अ० ३६ क०५७ वि०को णा कय त्र २१ अ 
४१ करा ४० वि० इसमें १५ का भाग दिया तव रुञ्धि इई १०२६ क ४६ 
वि० इखको भरथम शीघ्राङ्क ४८ में युक्त करा तव ४९ अं० २६ क० ४६ वि० इए 
इसमे द्शक्‌। भाग दिया तब ४अं० ५६ क० ४० वि० शीघ्रफर इभ यह्‌ क- 
नप्र मेषादि छः राशिके अन्तर्गत है इस कारण धन. 2 सो शीघ्रफ- 
लके अद्धं २ अं० २८ क०२० वि० को मध्यम शनि ११ रा० ० अ० ३६ क० 
४५ वि० मे युक्त करा तव ११ रा०३ अ०५ क०५ वि० यह शीघ्रफरूद्रस्पष् 
शनि हुआ ॥ क न 
अव मन्दफरु छानेके निमित्त शनिके मन्दो ८ रा.० अंक. ° वि.मे शी- 
प्रफकूदल स्पष्ट शनि ११ या-२अ. ५ क.५बि. को घटाया तव < रा.२६ 
अं. ५४ कृ. ५५ वि. यह शनिक। मन्दकेन्द्र डुआ । इसके भुज २ रा. २६ अ. ५४ 
क. ५५4 चिः करके अंश करे तव ८६ अ० ५४ क० ५५ विं० इए इसमे १५ का 
भाग दिया रुन्धि ह ५ शेष रदे ११अ.५४ क. ५५ वि. ओरं छन्धिपरिमित 
शनिका ८९ एकाधिक रुन्धि ६ परिमित मन्दाङ््‌ इआ ९३३नं दोनों मंदाङ्ञोका 
न्तर हुआ ४ इईंखसे शेष ११ अ. ५४ क. ५५ वि- को गुणा कंसं तब ४७ अ 
२९ क- ४० वि. इसमें पदर का भाग दिया तब लब्धि. इई २अ. १०क. २८वि. 
इस प्रथम मंद्‌ङः ८९ शुक्त करदिया तव ९२ अ. १० कृ.३८ वि. इआ इसमें 
१०का भाग दिया तव रुभ्धि इई ९ अ, १२३ क. ३ वि. यह म॑दफल इआ, यर्‌ 
मन्दकेन्द्र ठुखादि ड, इसकारण ण है, इससे इसको मध्यम शनि९९या.०अ. 
२६ क. ४५ विं- मे घटाया तब १० रा.२१अ.२३ कृ. ४२ वि. यदह मंद्‌- 


` स्पष्ट शनिं दुआ ॥ । 


अव दवितीय शीत्रफल छानेके निमित्त पदर शीघ्रकेन्द्र २ रा. २.३६ क. 
७ वि. मे दफल ९ अ. १३ क-३ वि. को घटाया तव २ रा. १२ अ. ५०क: 
° बि. यह द्वितीय शीघ्रकेन्द्र हुआ इस २. य. १२ अ.५० क. ° वि. के अ. छर 
अ.५० क. ° वि. करके १५ का भाग दिया तब रष्धि इई. ओर: शेष `जचे 
{२अ.५० क.०वि. छड्धि ४ परिमित शनिका शीघाङ््‌ इ ४८ ओर `एकाधि- 


 करुष्धि ५ परिमित शनिका शीघ्रा इभ ५४ इन दोनों शीघ्राज्ञोका अन्तर 


हआ ६ इखसे शेष १२ अ. ५० क. ° वि० को गुणा कशा तच ७७ आ.० क.० वि. 
इसमे पंद्रह १५ का भाग दिया तव ङुष्धि इई ५ अ. ८क- ऽवि. इसमें धथम 


, ` शीघ्राङ््‌ ४८ को युक्तं करा तब ५३ अं. ८ क. ० षि. भा इसमे १० का भाग 


(४६) 
दिया तव ५अ० १८ क. ४८ वियद्‌ द्वितीय शीघ्रटल इआ यद्‌ द्वितीय केन्द्र 
मषादि दै इस कारण धन सो इख ५अ. १८ क ८ वि. का मन्दस्पण्ट- 
श्नि १० रा.२१ अं. २३ क. ४९ वि. में युत्त कण तव १९ .ग६अ. ४२ क. 
३० वि. यह्‌ स्पष्ट शनि इअ ॥ : 5 
<= ` अव मन्दस्पष्टगतिसाधनकी रीति लिखते द र 
 मान्दाङ्कन्तपमाक्यतरुषणा भक्त बानर 
खरामैः । विदभण्बोर्दिहतेषु भाजितं तदयास्राखदि- ` 


तौ भ्रद्स्फुय सा ॥ ११॥. 
र अन्वयः-अक्येपृगयुरूणाम्‌ मन्दाङ्कान्तरम्‌ ( कमेण )) बाणनगेः, 
इरः, खरमेः, भक्तम्‌, षिदूभूरत्‌।;, (मान्दाङ्कान्तरम्‌,) दिहतेषुभाजेतम्‌, 
( कखायम्‌ ) तत्‌, परावत्‌, इते, दद्यात्‌, ( तदा ), साः मृदुर्छ्यः 
( गदिः, भर्वति ) ॥ ९१ ॥ 

अथः-शतनि भौम तथा गरूके मदरूर साधनक समय जो सदांकोके अन्तर 
आये ये उनमेते शनिके मन्दाद्खके अन्तरे बाणनग कदय ७५ का भाग देय 
ओर भोमके मन्दाडन्वस्मे ^ का भग देय तथा शूक मन्दाङ्कन्तस्भे खम 


कदय तीखका भाग दे ओर बुघ तथा छकक मान्दाङ्कान्तरको २ ख श्णा | 


करके ५ का भाग देय तब जा रुन्धि होय उसको कलादि जनि ओर वह्‌ म- 
न्दकेन्ध ककादि. छः शिक अन्तगत हीय तो धन ओर मकरादि छः राशिके 


अन्तगेत दोय तो ऋण जाने, ओर तदनन्तर उस करादि रन्धिको कमस 
शनिआदि यरदोकी मध्यगतिमे धनन्छण कर ह तब मन्दस्पण्टगति दोती ३ ।११॥ 
























सनु डव [यर [छक कानि | चह मदक 
2/० | के भाजकाङ्कदै 
उदाहरण. 


शनिके मन्दफ साधनेके खभमय दोनों मन्दाङ्ञाका अन्तर जौ ४ आया था 
इसन ७५ का भःग दिया तव रष्ि इक ० रेवि०यद्‌ छट्धि मन्दकेन्द्र कका 
दवि ३ इसकारण धन ड सो शनिकी मध्यम गतिरकला ° वि० में इस रन्धि ° 
क० ३ ५० को युत्त कण तव २ क० ३ चि य शनिकी ` मन्दः 
स्पष्टगति इई ॥ = 
` सङ्कके मदफलः खाधनेके समय दोनों मन्दाङ्कः अन्तर जीर८इसमं उपः 
सक्त भाजकाङ्^का भाग पिया तवप्क.२६वि०कच्धि इई.यड रुग्धि मदकेन्द्र 


कादि रै इखकारण धन दै सो इसको मगङ्की मध्यमगति ३१ क०२६वि० 


-मे शक्त करा तव ३७ क° वि० यद भोमकी मन्दस्पष्ट गति इई ॥ 


ग्ररखाघवः । [ पश्चतारास्पष्टीकरणा- 








| 





धिकारः द] सान्वयभाषाटीकासमेतः। (४७) 


~ शुरूकं मन्दफल साधनेके समय दोनों मन्दाज्ञेका अन्तर जो ९ आया था 
उसमे ३० का भाग दिया तव कादि रम्धि इई ° क० १८ वि० यह छल्धि 
मन्द्केन्दध मकरादि दोनेते ऋण है इसका(रण -इसको गुरुमध्यमगति ५ 
कृ° ° विऽमें ऋण कश तव ४ कृ० ४२ वि० यह रुकी मन्दस्पष् गति इई॥ 
. धके मन्दफरू साधनेके समय दोनों मन्दाज्ञोका अन्तर जो १२ उसको 
ऊपर कट्‌ _ दईं रीतिके अलुखार २ स शणाकरा तव २४ इए इनमें 
५ का भाग देनेसे करादि लब्धि हुई ४ क० ४८ वि० यह श्रि ककादि दो- 
नेते धन है इस कारण इसफो बुधकी मध्यम गति ५९ क० < वि० में 
युक्तं कश तव ६३ क० ५६ वि० जुधकी मन्द्स्पष्ट गति इई ॥ 

खकरके मन्द्फर साधते समय मान्दाङ्गन्तर जोर आया था उसको 
अॐपरोक्त रीतिके अङुसार र से गणा करा तब ४ इए इसमे ५ का भाग- 
दिया तब करादि छढ्व हुई ० क० ४८वि० यह मन्दकेन्द्र मकरादि दोनेस 
ऋण ई इसकारण इसको छक्की मध्यभगति ५२ क० ८ वि० से घटाया तच 


` ५८ क° २० बि० यह शछक्रकी मन्दस्पष्ट गति इई ॥ 


अव भौमादि पेचोँग्रदोकी स्पष्ट गति साधनेकी रीति छ्िखिते है- 
भोमाचचलाङ्कविवर शर्हःखबाणांशाब्य बरिहत्कृतहते 
द्वियणाक्षभक्तम्‌ ॥ तद्धोनयुकक्षयचये वु मृदस्फय 
स्यात्स्पष्टाऽथ चद्वहु ऋणात्पतिता वु वक्रा॥१२॥ ` 
अन्वयः-भीमात्‌) चराङ्कबिवरम्‌ ( क्रमेण ), शरहत्‌, स्ववाणांशा- 
ठच्‌, त्रिहत्‌, कतहतम्‌) द्वियुणक्षमक्तम्‌, ( कायम्‌ ) ( रन्धिः. 
गतेः, शीघ्रफटम्‌?स्यात्‌ ) क्षयचये, तद्वीनयुङ्‌, सृदुस्फुट, स्पष्ट, स्यात्‌, 
अथ, चत्‌, ( ऋणफठम्‌ )› बहु, ( तद्‌। ), ऋणात्‌, पतिता, ( काय्यौ ). 
( शम्‌ )› वक्रा ( स्यात्‌) ॥१२॥ ~ ~ 
अथः-भगल आदि शनिपय्थन्त पचो अहोके दवितीय शीघ्रफङ साध- ` 


नेक समय जो. दोनों शीघ्राङ्ञोका अन्तर आया था उनमें रमसे भगरकै 


शीव्राङ्खके अन्तरम शर किये ५का भाग देय ओर बुधके शीघ्राङ्ककि अन्त 
रमे उसको पश्वम भाग युक्त करदेय, यरुके शीध्राङ्कोके अन्तरम ३ काभाग 
देयः शृक्रके शीप्राज्ञोके अन्तरे ४ का भाग देय, ओर शनिके शीघ्राङ्ञोके 
अन्तरको दोक्त गणा करके ५ क भाग देय तव जो फल मिद्धे अर्थात्‌ भङ्ग ल- 


न्ध हो उसको कलादि जने. ओर प्रथम शीघ्रा ' द्वितीय शीघ्राङ्गत . 


अधिकं दोय तो उल्ल रुश्ि को ऋण मनि ओर यदि प्रथम शीघ्राङ््‌ दविती- 


बुधकी स्पष्टगति इडे ॥ 0: 


(४८ ) ` अरर्छाधवः। ` [पञ्चतारास्प्टीकरणा- ` 


थ शीघ्रे अरप दोय तो धन माने तदनन्तर उल रन्धिको ऊपर सा- 
धीडईं मन्दस्पष्टगतिमे धन अथवा ऋण करे तव स्प्टगति दोती डया: 
वह छल्धि ऋण- दोकर मन्दस्पष्टगतिमे न_ घट सके अथात्‌ मन्दस्प् 
गति भी अधिकं होय तो विपरीत रीति करे अथात्‌ ऋण रभ्धिमे मन्द्‌- 


 स्परगतिको वटाव ओर जो शेष रदे उसको उस ग्रही वक्रगति जाने ॥१२॥ 


मङ्खका | बुधका | शृरुका | इकका 


मङ्ग | लका इका चरका ¡अक किनि मद वाकः | यद्‌ शीघ्रांकोके अ- | | 
| | 


द > | <तरके भाजकः करै 


(ड 
न्‌ (1 
[--- ) 





| | + २ । ४ 


उदाहरण. 


मङ्खका द्वितीय शीघ्रफल साधते समय दोनों शीघ्राङ्ञका जो अन्तर 
आया था ४० उस्म ५का.भाग दिया तव कलादि छन्धि दै < क~ °विःयह्‌ 
प्रथम शीघ्राङ् द्वितीथ शीघ्राङ्की अपेक्षा कम था इसकारण यद घन ६ 
सो इस रष्धि ८ क.° वि. को मद्धरुकी मन्दस्पष्टगति ३७ क. २ वि. युक्त 
कुरा तच ४५.क० २ षि> यह मङ्धरकी स्पष्टगति इई ॥ ` | 


बुधका द्वितीय शीघ्रफक साधते समयदोनों शीघ्राङ्काका जो अन्तर आया 
था ३३ इसे इसका पाँचवाँ भाग ६ क-३६ वि. युक्त करा तव रे९क० २६ वि. 
यद्‌ हभ अथवा शीघ्रा्घन्तर ३३ को ६ से णणा करा तव १९८ इए इसम्‌ ५ 
करा भाग दिया तब ३९ क० ३६ वि० यंह रष्ि इई भ्रथम शीघ्राङक दवितीय 
शौध्राङ्की अपेक्षा कम रै इस कारण धन है सो इखरषथि २९ ऋ०३६ विण्क। 
बुधकी मन्दरफटगति ६६ क० ५६ वि० म युत्त करा तव.१०२क० ३२ वि? य 

गरुका द्वितीय शी्रफल साधते खमय नो दोनों शीघ्राङ्खोका अन्तर २ 
आया था उसमें ३ का भाग दिया तब कलादि कभ्धि हुदै ° क ०४० वि० यद्‌ 
प्रथम शीघ्रा द्वितीय शीघ्राड्की अपेक्षा कम था इसकारण यद्‌ स्थि धन दै 
सखो इल ० क० ४० वि० मं रुकी मन्द्स्पष्टगति ४ क० ४२ वि० को युक्त 
करा तब.५क० २२ वि° यड गरुकीं स्प्टगति इई ॥ ` ~ 

शुकका दवितीय शीघ्रफल साधते समय दोनों शीघ्रांकोका जो अन्तर ४८ 


आया था इसमें ९ का भाग दिया तब १२ क० ०वि० रूज्धि इदे यह भा 


+$फेसा छिखनेका प्रयोजन य है कि जुधङे शीधरौकोके अन्तरमे उसका दी पचम श 


युक्त करनेसे जो अक दाता हे वही अकृ. अन्तरकोः ६ से गुणा कर ` ५ का. भाग | 
दोतादे॥ | . र | 4 


धिकारः ३.] ` सात्वयभाषाटीकासमेत्‌ः। ( ७९) 


। उक्त रातिके भठलार धन्‌ है इस. कारण इस रुन्धि १२ क०२०। ° वि०्मं 


| 


काक क अ 
= = 2 
= 
५ 


श कवी मन्दस्पष्टगति 4८ क० २ वि० को युक्तं करा तवं ७० क० °वि० यद 
छ्ऋकी स्पष्टगति इई ॥ | ४ ५५ 
शनिका द्वितीय शौघफक साधते समय दोनों शीघ्रंको का जो अन्तर & 


क ८ 


आया था उखको २स गा कसं तव .१२ इ इसमे का भाग्‌ दिया तब २ 


क० २४ दि० रन्धि हई यं. भी उपरोक्त. रौतिकेअनुलार धन द इस कारण 
इस छलथि २ कृ० २४ वि० को शनिकी मेदस्पष्टगति २ क०३ वि° मे युक्त 
करा तव ४ कृ २७ वि० यद शनिकी स्पष्टगति इई 1 १२ ॥ 

जक ओर मड़रूके दवितीय शीघ्रफक रानेके समय शीघ्रांक अन्तका आवे 
तब स्पष्ट करे ग्रटमें अन्तर पडता दहै इख कारण ते स्पष्ट.करनेकी विशेष 
रीति. कहते दः- 


शकरारयोश्रलभवोऽन्त्यगतो यदाङ्ः गेषशिकाश्च 


पतिताः पृथग्षमूभ्यः । येऽस्या भूगोध्रिवि्दताः 
अहृजोऽक्षभक्ता देयाः स्वशीत्रफटतरतस्छटोः 
स्फुटौ तो ॥१३॥ श १ 


अन्वयः-यद्‌, ुक्रारयोः, चरभवः, अकः, अन्त्यगत (स्यात्‌, 
तदा ) शोषाशकाः, पृथक््‌स्थाप्याः, ( एकतर.) अक्षमूभ्यः? पतिताः, च, 
( कायः ), तयः, ये, अल्पाः, ( ते), भगोः, ्रिवहताः, अपु 


ई ९\ 


अशक्ता,  सदीवफलधत्‌, स्छुटयोः) देयाः, ( तदा ) १. 


(स्तः) १३॥ 


अथ.द्वितीय शीघ्रफर कनिका समय यदि छक्र. ओर मङ्गखका शीघ्रांक 


` अंतका अवि अर्थात्‌ एकादंशके नौचेका भावे तो शीघ्केन्द्रभे.९५ कौ भगं देकर 
जा अंशादि शेष. वचं उनको अलग अङ्ग दो स्थानोमे लिखि.एक स्थानः 


अशादिको ९५ अंशम बटवि जें शेष र्दे वदं अशादिं भौर पदे दूसरे सथाने 
रकः शेषभूतः भंशादिमे जौ कम दो उसको यदण केर वदयदिं शुक्रका 
हो तो तीनका भाग देय ओर मङ्का होय तो ^ काः भागं देय.जेःश्िदिः 
रचि, दोय उसको कमस स्पष्ट शक्‌ भौर स्पष्ट मङ्कम.शीषपवकसमान 


ॐ त क १५ 
>+ , भि थ) ॐ ने + 





धन्‌ तां ऋण करे तव शक, भगक सृष्ट होत दः ॥४१९॥- 


चै 


४. 
॥ 


(५) ˆ रहलाववः। [पञ्चतारस्वष्टीकरणा- 


ओर जो द्वितीय शीघ्रफल खनेके समय अतक! शोर््राक अवितो भोम ` 
बुध ओर शुक्र इनकी गतिका विशेष संस्कार कट्वे द-. 


ऊ नडवथृषठनानां चचलाड़ोऽन्तिमः स्यादशक्तप- 

र = + प ल स ८. 

र्शषाशा नगाद्रथिभक्ताः । फलमिषुदहनेधुक्- 

( द्‌ ,  च्र, © ति ञ्‌ {~~ ~ 9 -- ~ | ५५५६६ 

तगो निच्िषेणिर्मवति गतिफटं तत्स्याततेडा नष 

एषम्‌ ५ ३९॥ ह न 

अन्वयः-चत्‌ ङजबुधशरगुजानाम्‌, चठाङ्कः, अन्तिमः, स्यात्‌, | 
तदा) दशहतपरिदोषांशाः, ( कमेण ) नगद्र्यभिभक्ताः, फलम्‌ कमेण) 
इषुदहनेः) ऽपगोभेः, मिषाणेः, युक्‌ ( काम ) तत्‌) गतिफरे) स्यात्‌, 
पूवम्‌, नेव, ॥ १४ ॥ ल 

अथः-दवितीय शीघ्रफरु छानेके समय मगल-बुध-मौर छक्का शीघांक 
यदि अंतका अथात्‌ एकादशके नीचा आचि तो द्वितीय शीघ्रकतन्देसं ५ का 
भागदेकरनो अशादि शेष वच उनको दृश यणा कर्फे छभसे सात 
ओर सात७ तथा तीन का भाग देकर जो करादि ड्ध सिले उस छश 
पतीस ओर सत्तान त॒था तिरेपन मिला देय तव छम गति एर होता ड, 
रक्त यथाथ नदीं हैर गतिफलको शीद्रफलके समान मेद्‌ स्पष्ट गिभ 
धन ऋण करे तव गल--बुध ओर छुऋकी स्पष्ट गति होती हे 11 १४॥ 

.^. अव भौमादि वरहोका वक्र दोना ओर भार्म होना लिखते है 

भिचेपेः ५६५ जि रः ४ र . ४ 5 धरपैरि भते ६ 
नृपः २\२जिष्णुभिः <रकनमभरुपश्चभवेः; -छ- ` 
( $ कर भ इ यु न्ति । | # 

प्डनायाः +. चल्केनद्रख्वेः प्रयान्ति वक्घं 

े न, र ४ द ९ | | 

भगगाः पतितेतेनन्ति माद्‌ ॥ १५॥ 
र सन्वय -ऊजायाः, कमात्‌, तिपः, शरजिष्णुभिः, शरर्कैः, नगभूपेः, 
^ चलन्द्ररषः ` वकम्‌, मयानिति,(तथा ), भ गणात्‌ पतितः, 
0 

अधः-मंगछमादि अरोक -दितीय -शीयकनदे भंशा अ वरिनृष किये ` 
५६२ शरजिष्णु किये १४५ शराकं किये १२५ नंगभूप १६७ ओर न्रिभवं ` 








धिकारः ३; सलान्वयभाषाटीकासमेतः। (५१) 


किये ११३ दोय ते कमसत वक्रौ होत.दै.अर्थात्‌ उनकी . गति उर्टी हो 
जाती है, ओर उपयोक्त अशोको कमस भगण किये ३६० मे चघटानेरे जो 
ष रे उतने अश हों तो अग आदि म होतें दै अथात्‌ मगकके दि- ` 
तीय शीच केन्द्रके १९७ अशं बुधे २३५ ग॒रूके २६५ श क्के १९३ ओर शनि 
के २४७ अश दोय तो भोमादि भगा दोवे दं अर्थात्‌ आगेको चखने गते १५ 
अब अगल शरू ओर शनि इनके उदय ओर अस्तक शी चकेन्द्रश लिखते 


क्षितिजोऽश्यमेश्देति पूव गुरूरिन्दरे श्विजस्त॒ सत्त 
चन्द्रैः । स्वस्वोदयभागसविरीनेभेगणांशेरपरत 
यांति चास्तघ ॥ १६ ॥ 


अन्वयः-क्षितिजः, अष्यमेः, यसः, इन्द्रः, रविजः) तु,सप्चन्द्रेः, पै, 
उदेति । च, स्वस्वोदयभागसंविहेनेः, भगणः, अपरत्र, . अस्तम्‌, 
यात्‌ ॥ १६ ॥ 

अथः -द्वितीय शीघकेन्द्रके अष्टयम २८ अश दोय. तो मंगर ओर इद्र क ` 
दिये १४ अश दोय वो खर तथा सप्तचन्द्र किये १७ होय तो शाने पथ दिशा- 
भे अस्त होवा ३ ओर अपने अपने उदयके अश भगण कटिये ३६० मे घटा- . 
नेसे जा.शेष अश रदं उतने शीघ्र केन्दके अशदों तो कमस भगक-गख 
ओर शनि पश्चिभने अस्त होते द अर्थात्‌ द्वितीय शीघ्रकन्द्रकं ३३२ टो तो 
मगल, ओर ३४६ हदा से शुरु वथा २४३ दां तो शनि पश्चिमम अस्त होता ` 
६ ।-१६॥ 

` अब बुध अगैरश्चुक्रके उदय ओर अस्तके शीघ्केन्द्रश छिखते दै- 


खशरे जिनः परे ज्ञड्ग्वोरुदयोऽस्तोऽक्षदिननगा- 
दविथूभिः। उदयोऽक्षनखेख्यहीन्दुभिः प्रागस्तो दि 
ग्दहनेश षसः स्यात्‌ ॥ १७५ . ` ` ` : 
अन्वयः-खशरेः, जनः, पर, ज्ञाः, उदयः, च अक्षदिनेः, नगा- 
द्िभूभैः, (परे ), ` अस्तः; स्यात्‌ । ( तथा ) अक्षनसः, उयदीन्दुभिः, 
उदयः+( च ), द्ग्द्हनं ,ष्ट्‌ सुरः+ मा्‌ )+अस्तः(स्यात्‌) १७१ 


अथः-द्धितीय शीघ्रके खशर कदिये ५० ओर जिन किये २४ अश दो तो 
पश्चिम दिशामे कमसे डुध ओर छुक्रका उदय.दोता ₹ै, ओर द्वितीयः शीघ्न- 





( ५२.) ` „ ग्रदववः।  [ पच्डतारास्पष्टीकरणा- 


केन्रके अश कमते अक्षदिन किये १५५ ओर नगाद्धिभू किय १७० दों तो 


बुध ओर शुक्रका पश्चिमम्‌ अस्त दोता ३1 ओर द्वितीय शीघ्रकेन्धके अशं 
कमस अक्चनख कदियि २०५ ओर अ्यदीन्दु किये १८३ दों तो बुधका ओर: 
ककः पूं दिशामे उदय दोता दै1 ओर द्वितीय शीच्केन्द्रके अश कमस: 
दिग्द्हन किय ३१० ओर षटसुरकदिथ ३६६ दो तो बुध ओर छक्का पृषे 


दिशि अस्त दोता३॥ १७ 
अचओौमादि यहोकी वक्रगति उद्य-अभस्त ओर सरक गतिक दिनि जा 
ननेकी रीति लिखते द- 


वक्रोदथादिगदितींशक्तोऽधिकास्पः केन्द्रशकाः 
क्षितिसताद्िग॒णासिभक्ताः । सकांशका दंशहतांग- 
तीः कुभक्ता वक्रा्यमापतदिवसेः कमशो गतेष्यघ्‌१८॥ 


अन्वयः-वक्रोदयादिगदितांशकतः-( यदि ) केदांशकाः+अधिकारपाः). 


( स्युः. तदा, )- क्षितिखुतात्‌,- द्िखणाः- भक्ताः, सांकाराकाः, दश 


हताङ्हेताः; कुभक्ताः, ( कायाः, ), आपतदिवसेः> करमशः, वक्राद्यम्‌ 


गव्यम्‌, ( स्यात्‌ ) ॥ १८ ॥ 
अ्थः-भोमादि यदोके वछगति-उदय-अस्त ओर भागगति इनके जो दवितीय 


शीधरकेन्दके अश.कंदे दं उनसे यदि अभीष्ट शीघ्रकेन्द्रके अशं अधिक या कम 
हां तो उन दोनोका अन्तर करफै उसमे कमस भगलकेमे २ से गणा करे 


बुधकेमे-३ का भाग देय, गस्केमे उख अन्तर्का दी नवम भाग युक्त कर देय 
छककेमे .१० सं गणा करके छः का भाग देय, ओर शनिकेमे १ का भाग देय 
तव जोाकंमल्त सबके अङ्‌ छल्ध दो उनको दिन जाने ओर पूर्वोक्त. शीघ्र- 
, केन्द्रक अंशस अभीष्ट शीघकेन्द्रके अश यदि अधिक दातो वंक्र-उदय- 
भस्तन्ओर' मागं ईनंको ` दोकर ¦ छच्धि ` परिमित ` दिन व्यतीतः इंएःजाने' 
भौर यदि :उक्त शीघ्रकेन्द्रके अशोक अभीष्ट शीघ्रकेन्द्रकेःअश. कमहं तो 
वक्र-उदय-अस्त ओर माश इनके नेमे आजसे छष्धि परिमित दिन-दै एेखा 
जंनिं॥ १८। _ : 

अव्र बुध ओरं शककी वकरगति-देदयःभस्तं ओरःमार्गगतिःदयोनेके दिनोका 
कमःखिखतेःदे-ः 


पवास्तादुद्यः -परेऽनूचगतिस्तोयास्तमेन्द्रबद्रमो 
मगोऽस्तोऽत - च दन्तदन्तदहनाष्या्यीशदन्ते दि 


~ ----~~ धक 


= ^ # 
ह ज 9 ५..=* ~ - 
नभ न 43 - > 


धिकारः ३] . सार्वयभाषाटीकासमेतः। 0, 


नेः॥ चान्द्ेस्तत्परतत्परेत्वथ भेगोस्तद्रहिमाः स्या 
<ष्ा टि भर्व्यैमि ४ = नद्ध च क = ० 
-ततोऽष्टारिव्यधिथुवान्रिणा विचरणकेव्राष्मासः 
कमात्‌ ॥ ३९॥ | | 
अन्धयः-दन्तदन्तदहनाटयाज्यारादन्तेःदिनःचा्रःकर मत्‌ प्रवासात्‌. 
परे, उदयः, अनृजगीतिः, तोयास्तम्‌, पेनद्रयदरमः) मागः) अस्तः)स्य॑त्‌, 
तत्परम्‌ तत्परम्‌) अथः ( क्रमात्‌ ) द्विमाः) तततः, अष्टाभिः) व्यंघेशुवाः 
अंधरिणा, विचपणेकेन,-च,-अष्टमसेः) भगे, तदत्‌, ( स्यात्‌. )॥ ९९ \ 


अथः-ङधकः पृशदविशमे अस्त होनेख दन्तः कदिये ३२ दिनके अनन्तर प. 
श्विम उर्दय होता & ओर उदय दोनेसे ३२ दिनके अनन्तर ्रगति होती 
हे। ओर वकगति दोनेस ददन किये तीन दिनके अनन्तर पश्चिमम अस्त 
होता है.भौर पश्चिममें अस्त दोनेके अष्टिःकदिये ९६. दिनक. अनन्त्र पूदमे 
` उद्य होता ड । मौर. उदय दोनेस आन्याश (अभ्रि).कदिये ३ दिनके अनन्तर 
 मागीं दोता ३1 भौर माग. दोनेत ३२ दिनके अनन्तर परभ -अस्तः होता ३ 
इसी प्रकार वारवार दोता खदर्ता है । 6 


उकाः पृ दिशामें अस्त दोनेखे २ मदीनेके अनन्तर पश्चिमदिशामि उद्य 
-होता-ह 1 ओर पश्चिम दिशाम उदयं दाने ₹४०दिन  कहदिये ८ सदीनेके अन- 
: न्तर वक्री होता ३ ओर वक्री दाने पोनःमहीनः कंटिये २२. दिनके अन- 
न्तर पश्चिमदिशामे अस्त होता. दै । ओर अस्त दीने ते ८ दिन भर्थात्‌ द ःम।स- 
के अनन्तर पूवदिशमें उदय होता. 1-ओरःउदय दोनेख २२.दि० अथत्‌ टं 
` .मीनेके अनन्तर माग होता दै ओौर.मार्गी:दोनेके-२४०ःद्विनः कटिये ८महीनेकं 
, अनन्तर पूवं दिक्षाभेः अस्त -दोता दैःइसी भकारवाम्वार दोता 2.4;१९ ॥ 
अव मंगलास.ओर.शनि इन तीनों दर के<क्तीभवन-उदय--अस्त. ओर 
मागगतिके किनि का.करमःखिखतेष्दे-- म म 
द. < ~ 6 9 5 
मौमस्यास्तादद्रयकटिल्खगोटयं कमात्स्यान्म्‌। 
` क क क रो ् 
सरवेदैश्थ दशमितेर चनाभ्यां चदिग्भिः । जीवस्यो- 
स स डः = भ 
व्या सचरणयगेः सागरः साङ्भिवेदेः साड्श्येकेन 


त्रियुगदहनेरधयुक्तेस्तथाकंः ॥ २० ॥ 





(५४) ` श्रहलछाघवः।. [ पथ्वतारास्वष्टीकरणा- 


अन्वयः-भोमस्य, अस्तात्‌, देदैः, अथ, दितेः, टोचनाभ्याम्‌. 
दिभः) च, मासः, कमात्‌, उदयङुटिष्ेत्वमोढयम्‌, स्यात्‌ । जीवस्य, 
( अस्तात्‌ ), उव्यो, सचरणयुगेः, सागरैः, सापरिषेदैः (मासः, कमात्‌, 
उद्यज्कटिल्येतवमोढयम्‌, स्यात्‌ ) । तथा, आकः, अस्तात्‌ ), साग्येके- ` 
न अद्धयुकत त्रियुगद््नैः, ( माः, कमात्‌, उदयङुटिटतमौदयम्‌ 
स्यात्‌ ) ॥ २० ॥ ल | 


अथ.-मङ्गरुके पश्चिमदिशि अस्त होनेसे ४ सार अथात्‌ १२० द्दिनक्ते अन 
न्तर पूदेम उदय डोता रै ओर उदय दोनेसे दशम अर्थात्‌ ३०० दिनक अन- 
न्तर व्री होता ड ओर अक्र होने छोच हिषे दो मास अथःत्‌. ६० दि | 
नके अनन्तर माग होता है, ओर मार्गी होने दिङ्‌ किये दश मास्त अर्थात्‌ ` 
२०० दिनके अनन्दर पश्चिभमे अस्त होता ३ इसी ग्रक्ाश दारयार होढा ` 


रुके पश्चमदिशामे अस्त होनेसे १ मास भर्थात३० दिनके अनन्तर पूवं- 

मे उदय होता है, ओर पूषैमे उद्य दोनेसे खचरणथुग कयि दासः अ- 

` थत्‌ १२८. दिनके अनन्तर वनी होता, अ्यौर वक्री होने सागर किये 

४ मास अथात्‌ १२० दिनके अनन्तर मार्गी दोनेखे खण्धरि चेद किये ४ः 
माख भथात्‌ १२८ दिनके अनन्तर पश्चिमम अस्त दरदः £। 


शनिका पश्चिमे अस्त दोनेते साष्येक , कठियेः११ मार अथाद ३८ दि- 
नके अनन्तर पै दिशामे उदय होता 2, उद्य दोनेख स्ाद्धत्नि करिये ३ १ 
मास अथात्‌ १०५ दिनम वी दोता है, -वछी दोनेसे साश्चग किये | 
धरमास अर्थात्‌ १३५ दिनके अनन्तर भागौ होता हे, ओर मार्गो दोनेषे 
खाद्धदहन किये २२ मास अर्थात्‌ १०५ दिनके अनन्तर पश्चिम दिशे 
अस्त दोता हैः इसी भकार वारम्बार करना चादिये ॥ २०॥ ` 


` इति श्रीगणक्वयपण्डितगणरेवज्ञकृतौ अहलाघवकरणग्रन्थे पश्िमोतरदेशीयमुरादावाद- 
बा्तव्यगोडरवेरावतेसभीयुतभोखानाथतनूजपण्डितरामस्वरूपशम्मेणा .विरचितया | 
विस्तृतोदाहरणसनाथीकृतयान्वयसमन्वितया भाषाव्याल्यया सहितः प्तारा- | 
` ््टीकरणाधिकारः समापिमितः ॥३॥ | | 


क क 0 क क ० क क क 
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-धिकारः ३1. खान्वयभाषाटीकासतमेतः। ; (५५) 


अथ तिप्रश्नाधिकारो व्याख्यायते । 
र... 2 जयोत > 
इस अध्यायमें दिशा देश कारका ज्ञानरूप तीन मरन कदे जार्थेगे। . .., 
दिशा-देश भौर कालसे इष्ट समयादि ज्ञात होते सोदे कते ह- 
तिखमे भी भ्रथम छग्नोपयोगी होनेके कारण. छश्नोदय भोर इष्टस्थरमे याशि 
का उद्य निरूपण कस्ते दै स 


लज्ञोदथा विघटिका गनमानि गोऽङ्कदशखिप्षद्‌- 
हनाः कमगोल्छमस्णः। हीनान्विताश्वरदलेः कमगो- 


अस = | < 

` त्कभस्थेरमषादितो घटत उक्कमनस्त्वमे स्छः ॥ १॥ 
अन्दयः-गजभानि, गोङ्दखा,: चिपक्षदहनाः, एते, कमस्थाः, मषा- 
 दित्रयाणाय्‌, ) विधविकाः, ख्ड्खोदयाः) स्युः) ( एते) एव) उत्कमस्थाः) 
 कका्परियाणाम्‌.लङ्कोदयाः स्युः इमे ऋमगःकमस्थाः.करमगोतकमस्थैः, 
चरदछः, शनान्विताः, ( कमतः), भषादितः, उच्कमतः, यतः ठको 
दयाः. स्युः )॥ १॥. ४ श 

अथः र्कम मेषराशिका उदय गजभा किये २७८ पपर खोता है) शुष 
राशिका उदय गोङ्कदश् किये २९९ परपर दोता दै, भिथुन राशिका उदय 
` चियक्षददन किये ३२३ परपर दोता दै ( इनी तीनां अज्ञोको उट 
रस्ठनेते कक्ष अ!दि तीनों राशियोके ` छङ्कोदय पर होते हे ) अथौत्‌ रुक्मं 
ककं शिका उदय ३२३ परू ओर सिह राशिका उदय २३९९ पर) कन्या 
राशिका उदय २७८ पड. दोता दै। ओर क्क उका लेकर मीनपय्यन्त 
राशियोके उदयके प, कन्याराशिसे लेकर उरुदे म्रेव राशिपय्यन्त जो 
उद्यके पर कदे दै सो दते दै! अथोत्-खङ्कमे तुखारशिक उद्य २७८ 
पडात्मक्‌ होता है, बृश्चिक राशिका उदय २९९ .पलात्मक दोता. ई, धन 
राशिका उदय ३२३ परात्मक होता है मकर राशिका उदय २३२२ पला- 
त्मकं रोता 2, कम्भ राशिक7 उदय २९९ पडात्मकं दोता ई? ओर सीन 
राशिका उदय २७८ परात्मक होता दै॥. ` ५ 
` निक्त म्रामकी राशिका उदयकारु राना दो उस रामकं चरखण्ड 
लेकर उनको कऋमसे मेष-वृष भौर मिथुन. इनके पलात्मक रुंकोदयमे घटा 
ओर उच्टे कमसे ककं-सिह तथा. कन्या इनके परात्मक रंकोदयोम युक्तः 
करदेय तद स्वदेशीय मेष राशिसे कन्या राशि पय्यंन्त उदयकषछ मसे 
ोता ३, ओर उरुटे कमस वरा राशिसे -छेकर मीन -राशिपय्थेन्तका 
उद्यकाक दता दै॥ १॥; |, : ¦ र 


७, = 
1 ४ कि 


६ 





( ५६) ` "्हुरोधंवः | . [ विप्रश्न 


` उदाहरण. 
भव. काशीकी राशथियोका उदका रनेके विषयमे उदाहरण छ्िखते 
दे~मेष राशिकं परात्मक उदयं २७८ मं: काशीके भथम चरखण्ड ५७ को 
घटाया तव २२१ यद पलातमकः काशीके विषं मेष राशिका उदय इआ। 
 वृषके पटलात्मक उदय २९९ मे काशीका द्वितीय चरखण्ड ४६ घटांया.ंव 
२५२ यह पलात्मक वृषका उदय इुभा, मिथुनके पलात्मक उदय ` ३२३ 
दतीय चरखण्ड १९ घटाया तव ३०४ यह मिथुनका पछात्मक उदय हआ, 


[नरे 
= (क छ 


ककंशिके -पङात्मक उदय .३२३.मे ठृतीय चरखण्ड १९ को युक्त करा । 


तब ३४२ यह ककं राशिका पलात्मक उदय हुआ) सिहराशिके पलात्मकं 
उदय. २९९ म द्वितीय चंरखण्ड. ४६ को शुक्त करा तव ३४५ यह सिह 

पलरात्मक-उदय हु, कन्यासशिकै परात्मक्‌ उदय २७८ परे पथम चरखड 
५७ को -युक्त करा तव २३३५ यहः कन्यायाशिका पलात्मक उद्यं इ, ठला- 
` राशिके पलात्मकं उदय २७८ में प्रथम चरखण्ड ५७ को(-यु्त कस तव ३३५ 
यद ठतलाराशिक्रा परात्मक उदयः हुआ) बृश्चिक रार्शिके' पलात्मक ` उदेय 
२९९ मं द्वितीय चरखण्ड ५६ को युक्त' करा.तव ३४५ यद वृश्चिकराशिका 
पलात्मक उदय इभा, धनराशिके पटात्मक उदय ३२३ में त्रतीय चरखण्ड 
१९ क] युक्त करा तव ३४२ यह्‌ धनराशथिक! पलात्मक उदय हभ; मभकरर- 
शिकरे.पलात्मक्‌ - उदय. ३२३ मे ठरतीय चरखण्डं १९ को घटाया तव ३०४ यह 


५ 
7 


-मकररंशिका पलात्मक उदय हुआ). कम्भराशिके परात्मकः उदय २९९ में ,, 


दवितीयः चरखण्ड ४६ को घटाया तव २५३ यह.ङुम्भराशिका पलात्मकं उदय 
-हा, ओर मीनराशिके पलात्मक उदय २७८ मेँ अधम चरखण्ड ५७ को घ 
` दाया तब २२१ यह्‌ मीन राशिके पत्मक उदय.दुअ!॥ 


( अव टग्नसाधनकी रीति छिखते द--) 


तत्काटाकैः सायनः सवोदयत्रा भोग्यांशाः खन्य 

दता भोग्यकालः । ए यांतांशिभवेघातकालो मो- 
ग्यः शोध्योऽभीनाडीपटेभ्यः ॥२॥ तदन जहीहि 
-गृदोदर्योि शेषं गगनगगघमशद्हद्वाचम्‌ । स- 

-हितमजादिगहैरडदधपर्वे भ॑वति विल्यपदोऽयनांश- 

हीनम्‌ ॥ ३॥ 

अन्वयः-( यस्मिन्‌, काटे ठश्नम्‌, साभ्यते )  तत्कालाकः, - सयनः, 


श्ये 


" "~~ इक 


॥ ~व 
ष 


धिकारः ४] ८ । । (५७) 


(कार्यः), भोग्यांशाः) खोदयत्राः, खच्युदधताः,) भोग्यकालः).( स्यात्‌ ) 


एवम्‌) यताः) यतकाल‡) भवत्‌ । भाग्यः,अभष्टनाड परेभ्यः) 


तदनु ( तस्मात्‌ ), गरहेदयान्‌, च, जरीहि, रेषम्‌, गगनयण्चम्‌, 


` अशुद्ध, ( फटप्‌ ), ठ्वायम्‌, ( स्यत्‌, तत्‌ ) अजादिगहैः 


 अदयद्दपरथ तप्र, अदः, अयनाशहनम्‌, पल्यम्‌, भवात ॥२॥ २.॥ 


अयथः-जित समयं लग्न साधनी. दो उस समयकां सुय्थ स्पष्ट करके उसमें 
अयनांश युक कर्देय तव जो अङ्‌ दों उनमेकी- राशिदूर करके जो अशादिं 
अङ्क स्ट वह शुक्तराशि-दोता.३ै, भौर उस भुक्तराशिको ३० तीस अशमे 
घटा तव जा शेष रदे वह अशादि भोग्ययाशि दाता ई, तदनन्तर जो राशि 
दूर करदी थी उसभ एक भिखाकर तत्परिमित राशिके उद्यस् शक्त ओर 
गग्यको गणा कर्के तीसका भाग देय.तव कमते भुक्तकार ओर भोग्थका- 
लके पट दोते हँ, तदनन्तर अभीष्ट घडियोके पर करके ` उसमें भोग्यका- 


` लके पर घटवि जो शेष रहे: उसमे जिसत.उद्‌यक्त गुणा करा -था उसस्त आ- 


गके जितने परात्मक उदय घट सक . उतने घटवे पीछे जोः पादिक 
शेष रै उनको तीससर गणा करे तव जनो गुणन फट दो उसमे जो उदय घट 
नदीं सका दो उखका भाग देय तव ज अशादि छड्धि दोय उसमे मेषरशि- 
सर छेकर जितनी रशिका उदय घटा दा.उतनी राशि युक्त करे तब जो अङ्कः 
आच उनमे अयनांश घटावे तब जो शेष रे वहः अभीष्टं काकी राश्यादि 


दभ्र दोतीई॥२॥३॥ 
उदाहरण 


_ शंक १५३४ वैशाख ङ १५ सूरय्योदयसर गतघरी अथात्‌ इवटी १० घ्‌० 
६३० पल इस सभयकी 'छयर साधनी है इस ` करिणं स्योदयसि इघटी इई 
१० च. ३० प. मध्यमे सुध १1४1१३1 ४२ गति ५९1८ है यदौ अगे कदी 
हई ““ गतगम्य दिनादतदविशुक्तरित्यादि ` रीतिसे चान इभा १० कृ: २.० 
वि. इसको मध्यम रवि १। ४ 1 १३1 ४२. मे युक्त करा तव १।४।२४। २ 


यह्‌ तात्काछिके मध्यम रविन्डुआ इंसको मन्दो २1.१८। ०1 > मेःघटाया 


जणे 


` तवं १: रा. १३अ. ` २५ क. ५८.वि- यह मन्दकेन्दे इभा; ओर १-अ. रेक 
-११ वि. यह मन्द्फर धन इभ इसको तात्कांछिक मध्यमः सूय्यै ९ रा. ४ 
`अ. २४ क.->.वि. मे युक्तं कंस वब १ रा-+अ. ^ कृ. १२ व. यद्‌ मन्द्राः 


फरुखंस्कृत `रवि हुआ इसमें चण ९३ षि. को बाया तव १ रा-५अ. ५२. 
कं. ४० वि. यह्‌ तत्कालिकं स्पष्ट रवि हुंभा इस तात्कालिक सूय्ये १ रा. ५ 


अ. ५२ क. ४० षि. मे अंयनांश १८1 ९० को युक्त करा तव १ रा. २४५ अ 


म कः ४० विः यद्‌ सायनं रवि दुभा, इसफी राशिको दूर करके र अ. २ कः 





(५८) .  अरदलाघवः। [ चिग्रश्ना- 


४० वि. यह्‌ वृषभ राशिका शक्त इअ इस कको ३० राभिमे घटाया तव 
शेष ५ अ. ५७ क. २० दि. यह भोग्य हुआ यहां एखशशि दूर करी थी इसं 
कारण एकश्च आगेकां दूसरी राशि बषथके उद्य ५५३. से भोगांश ५अ 
५७ क.रे वि. को गणा कश तव १५०६ अ. ४५ ख. २० थि. इण इनमे ३० 
का भग दिया दव ५०। १३1३० यद्‌ पलत्मक भोग्य का इभ--इस भ्र 
कार शुक्त अशादिके दासा पलात्मक शुक्तकार सिद्ध दोवः ६ । भोग्यका 

५९० । १३।३० को इष्टवटी १० प. ३० अथात्‌ ६२३० पटर चटाया उच शैष 
रदा ५७९ । ४६ । ३० यह ५७९ मं िथुनोदय ३०४ रों टाया तव २७९ 
शेष रदे इसमे कृकोदय ३४२ घट नदीं सक्त ईस कारण शेष शद ७५ पङ 
४६ दिए ३० प्रतिदिपल इसको ३० से उगणा कशा तव ८२७३ पर १५ चि 
प ० अतिदिप इए इनमे जो कक्षेयशिका उदय ३४२ पदे नदीं घट 
सखङ्ा थः इसका भाग दिखा तद अंशादि रुच्थि इई २२ अं. १९ क.->१ धि. 
ईद भव राशिद् छेकर जो यशि ड्ध नदीं इहं थी अथात्‌ घट नदीं उरी 
थी तदा पयन्तकी शशि ३ युक्त करीं सव ३ रा. २४ अ. ११ क. २९ चि. इआ 
सम्‌ अयनांश १८1 १० को घटाया तव ३ .६अ. १क. २१ धि.यह्‌ 
लग्र इहं 


अव भोग्यकाठसे इष्टक्षाट कथ होय तो ट्साधनेर्छ 
भोग्यतोऽस्पष्टन्नलत्छरासादतात्स्वो दयाकशधु- 
ऽभर्किरः स्यात्ततः ।॥ ऽऽ ॥ 
अन्वयः-भ्यतः, अस्पेष्टकाखात्‌, खरमाहदात्‌, - स्वोदयातांरायुक् 
भास्करः, तनुः, स्यात्‌ ॥ 5 ॥ ` 
अथः-पूर्क्त रीति कछायाहुभा राशिका भोग्यकःर यदि इष्टाख्देधिकं 
य तो पङात्मकं इष्टकारको ३० स गणा करकं उसमे सायन रचि जिस 
रयाशिका दाय उख राशिके उद्यका भाग देकर जो अंशादि मिरे उखे ३ 
रिं सयुक्त करदेय तव इष्टकाटीन लच्च दोती है ॥ 55 ॥ 


:“, ` ` दह्र 

शक {५२४ वंशाख छु १५ सू्योदयाद्रत घटी० पछ ४० ड उश्च समर्थं 
छग साधते ह यह सूर््योदयस इषटघटी ° घ० ४० प० ‹“गृतगस्येत्यादि ° री 
तिस चाङ्िव खथ्य ड १।५। ४३ । १५ पूर्वोक्तरीतिश्षि इर चाङित 
स्पछ्ठ खुद अयनांश १८ । १० को युक्त करा तब १ रा०२२ अ० ५२ क 
१५ व° यह खायनरवि हुआ इससे पलात्वक भोग्य काल आया ५१ यह 
इष्ट कारे अधिक है'दस कारण पङात्मक न्यून इष्ट काल ०। ४० को २० 
 शणा करा तव १२०० रदौ सायन सुूय्ये दृषभ रंशिका 2 इख 


, -कंरिण्‌ बृषभ राशिके पछात्मक २५३ कां १२०० मे भाग दिया. वब॑ं , 


| 


व थः 
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अशादिं छि . इई ४ अ० ४९ क० ३५ वि० इंखको स्पष्ट रवि १ रा० ५अ० 
४२ क० १५ प° अ युक्त कश तब १ रा० १० अ० २७ क० ५० वि० यड्‌ 
तच्छारीन खञ्च इई ॥ 


अच छद्म इष्टकाल छानेकी रीति छिखिते ह~ ` 
4 र पक 
अकभोग्यस्तनोभुक्कालान्वितो युक्तथष्योदयो- 
५.1 ण्दप्त + न |= ~ | 
ऽभीष्ठ यि धृत †॥ % 4. 
अन्वयः--अकंभोग्यः) तनोः, सुक्तकालान्वितः, (ततः, ), युक्तम- 
ध्योद्यः) अभीष्टकारः, भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

. अथः--ल्नदरे अथनांश खाकर जे अंकयोग दोय, उसके धक्तकार राखे 
अर स्पष्टे सायन रदिश्वे भोग्यकाल खाते तदनन्तर लाखन छश्च ओर सायन 
रथिं स दानोंके मध्यभ जिस शिका उदय ढो उखके अक अदटण करकं 
उस क्तकाल ओर भोग्यकार इनके अङक युक्त करः दच पलात्सकं 
अभीष्ट कार रोता ३॥ ४॥ | | | 

उदाहरण. 

खञ्म ३ रा० ६ अ०२ कृ० ३७ वि० इसमे अयनांश १८ अ० १० कृन् फो 
युक्त करा तव २ र!० २४ अ० १२ कृ० ३७ विं० इआ इस ईक्तकार साधा 
(य भ, र 
तो २४] १२। ३७ इए इखको सायन छश्नकी राशि कके उदय ३४२ 
स शणः कृशा तव <२७९ 1 ५४। ५8 हुए इसमे ३० का भाग दिया तब 
९७६ थह छश्मक। शुक्तकार हथ इस लश्नके शुक्तकार ३७६ मे रविक्‌ भोग्य- 
कर ६० के युक्त करा तव ३२६ इए इनमें खायन सख्य भौर सायन दश्के 
मध्यकी भिधुन राशि उदय ३०४ को शुक्तं करा तब ६३० पर हष इसमे 
६० का भाग दिवा तव १० घ० ३० प० यह अभीष्ट कारु इआ ॥ 
भच सायन छग्न ओर सायन सख्य यह दोनों एक राशि पर दों -तव 


५५ 


रुग्रख इष्टकार साधन ओर रात्रिरुश्न साधनकी रीति छ्िखितेदै- 
यदि ठडुदिननाथवेकरशौ तदेशातरहतं उदयः स्या- 
च्छाधिहच्िष्टकालः- । इनत उद्य उनभेत्स शोः 
ध्यो युरायाश्निशि ठ सरसमाकौर्स्यत्तसूरिष्टकारे॥५॥ 
अन्वयः- यादि) तलुदिननायो) एकरासो, (तदा); तदंशान्तरहतः, उदयः, 
सरा्निहत्‌) .इष्टकाटः) स्यात्‌) चत्‌, उदयः» इनतः) उनः ( तदा), सः, 


 ॥ 
(६०) य्रहखाघवः [ िभ्रश्ना- 


दुरात्‌, शोध्यः, निक्षि, त,सरसभाकात. इषटकाठे, तनूः, स्यात्‌ ॥-९ ॥ 
अथः-सायन रग्न ओर सायन . सूय्ये यह दोनों षक्‌ राशिपर स्थित हों 
तो उनके अशोके अतरको रविके उदयसखे ग॒णा करे ओर ३०.का भाग देय ` 
तब पठात्मक रुष्धि अभीष्ट काटः दोता है 1 यदिः सूख्यकी अपेक्षा सायनलग्र ` 
कमं होय तो इस ऊपरकी रीतिसे ` साधहुए काको ६० घटीमें घटबे ने ` 
शेष रहे वह अभीष्ट कार दोता है1 | ¦ 
स्पष्ट सूय्थमें छः राशि मिलाकर उससे छग्रन साधे, परन्तु जे इष्टकार ` 
कदा. द उसमे दिनमान घटा.देय. जो. शेष रदे उसको इष्ट कार माने ॥५॥ । 


उदाहरण, 


सायन छश १ रा० २८. अं० ३७ क० ५०-वि० ओर सायन सूयय १ रा० ` 
२३ अ० ५ क० १५ वि° इन दोनोंकी राशि खोड-अंशोंका अन्तर. करा तव ` 
४अ० ४४ क० ३५--वि० हुआ इसको बषभ-राशिके उदयः २५२ से गुणा ` 
करा तव {२०० अ० ° कं० ३५ वि° हुए इसमे ३० काः -भाग दिया ` तब पला- 
त्मक न्धि इडं ४० पल इसमें ६० का भाग दिया तब घटी आदि इष्टका 
ङु ° घ० ४० प्‌०॥ 


द्वितीष२ उदाहरण. 
सायन सूय्यं १ रा० २४ अ०. ४९ क० ७ वि० भौर सायन श्न १ रा० १७ 
` अ० ४७.क० ११ वि० यहां एकं -राशिपर ही लग्न रविसे कम ई इस करण 
इन दोरनोका जा अन्तर हआ. ७. अं०` १ क० ५६ वि० इसको वृषभ राशिका ¦ 
उद्य २५३ स गणा. करके तीख -३० का भाग दिया तव ५९ पलात्मक 
रुष्धि. इई इसक। ६०. घटीमें घटाया तव ५९ ` घ०.१ प० यह्‌ अभीष्ट काल | 
हंभा ॥ | 


शक १५२४ वेशाख ` खक्ख ९५ के दिनःसर्योदयसे -५९ गत दोने पर लश्च । 
साधनी ह तहां इष्ट -चटी ५९ मध्यम सूय्ये -हआ -१-रा० ०..अ० १३ कण | 
४२ वि० गति. इई ५८1 ८ यदां ५९ घटीसे चाटित सुय्यै इआ ९ रा० ५अ० । 
११ क° 4०विर मन्द्‌ केन्द्रःहा १ रा० १२ अ०थ्८ कटा. श्टःविमन्दफल , 
.१ अ०. २८ क०५२.वि०.यह्‌-धन ह इस कारण इस मन्दफल .१।२८। ५२ , 
के व्वालित स्ट सुय ५।५।११।५० भेषु करा -तंव १ रा० ६अ०४० क० | 
> रेः 'सं० यह भाः इसमे चर! "ऋण. ९<विकलकेः वटायाः-तब. १२० ६. 


वातात क = 


। 
| 


धिकारः ४] सान्वयभाषारीकासमेतः। (६१) 


अं० ३९ क० ७ वि यद. तात्काखिकः स्पष्ट सूय्ये. इभा इसमे अयनांश 
१८ अ० १० क० क शुक्त करा तब १ रा० २४ अ. ४९ क० ७ वि° हुआ इसमे 
६ रा० शुक्त करी तब ७ ा० २४.अ० ४९ क० ७ वि० . हुआ, इस्त भोग्य- 
कार साधा तव भोग्यकारु इुा-५९. पल. तदनन्तर इष्ट घटी ५९ को; 
दिनमान्‌ ३२३ घ० १० परमे चटाया तव २५ घ० ५० प. यह . सूय्यौस्तस. 
घटिकादि इष्टका हुआ इस २५ घ. ५० प. केपल करके १५५० मे पङात्मक्रः 
भोग्यकार ५९. को घटाया तव शैष वच १४९१ पल-इनमे धन=३४ग्मकर 
२०४) भ्‌=२५२ मीन=२२९ मेष=२२९.इनके- योग १२३४१ को घटाया तव 
१५० शेष रहे इनको ३० से गणा करा तब ५०० इए. इनमे दृषरशिके 
उद्य २५२ का भग दिया तव अशादि कष्धि इई १७ अ० ९७ क० ११ वि. 
इसमे गतराशि ( ९) मेष भुक्त कसा तचः१-रा० १७ अ० ४७ कृ. ११ व 
हए इसमे अयनांश १८ अ. १९ क. को-वटाया तब ९ अ. ३७ क. १९१ चि. 
यदर्गनदुश4॥ , `, ` ४ 

अव गोङसन्ञा-अयनसंज्ञा-दिनधेज्ञान-रात्यद्धेन्ञान-तथायनां ज्ञान । 

~~ घुर त < 

गाल स्तः सौम्यपाम्यौ क्रियधटरसमे खेचरेऽथाय- 

ने ते नक्रात्ककाचच. षडमेऽथ्‌ चरपलयुतोनास्तु पञ 

न्दुनाब्यः । घक्लाद्रं गोख्योः स्यात्तद्युतखयणाः 

5 ७। ति द्ध ~~ > २ ~ । 

स्वात्धिशाद्ध त्वथाक्षच्छयेषुश्यक्षभायाः कृतिद्शः 

मर्वोनेयमाशापखशाः॥ &॥ __ 

अन्वयः--खेचंर फरियधस्स्सभे; सम्पयाम्ये।; गोरो, स्तः अथ, नक्रा- 
त्‌, कत्‌, च; षड्भे, अयने). स्तः, अथः; तु, पञ्चन्दुनाडयः)- गोख्योः, 
+ ~ स. | ५ ५ 

चरपट्युतानाःघलरादध, स्यात्‌ । तदयुतखखणाः) चिराद्ध स्यात्‌ । अथ, 
तु, अक्षच्छयेषुत्री) अक्षमायाः कृतिदरामल्वोना, इयम्‌, आशापलाशाः, 
स्युः ॥ &॥ | = 

अर्थः-जव सायन रवि मेषादि' छराशिम 'दोता है तब उस्तको उत्तर गोटीय 

कडते दैःओौर जब-सायनः रविःतुलादिःछः. शिम. दाता दैःतकःउसकरो दक्षिण 
गोलीय: कहतेः दे) . तिसीःप्रकार -जबस्छायन रविः ककरदि छः _रशिमे 
दोता दै तबःउसंको- दक्षिणायन कहते दै, ओरःमकशादिः छः रथि `दोता 
१ यह शोक दूसरे रविचन्दस्पष्टीकरणाधिकार् २२ माः-लिखा. है-उसका य स मी 
सविस्तर चखा गया हे परंतु यहां त्रिप्रह्नाधिकारमें दी भरसगिक हे-वहा केवल ` आलुषेगिक 
हेसो जान ऊना । & । | . ठ यथः । | 





¶ 


(६२) ` . अ्रदराघवः । ` | [ चिंमरश्ना- 


ड तवे उत्तसयण- कहते हे, पीछे छाये इए चरको पलात्मक ` संमश्चकर उ: ` 


नको यदिः सायन रि उत्तर गोलीय दोय तो १५ घटिका शुक्त कर देय" 
ओर यदि, सवायन रि दक्षिणगेखीय होय तो ५ घटिक घटा देय 


जो शेष रंहे ठह दिनाद्‌ देता ई, इस दिनषद्धंको ३० वटीभे घटक्षि तव ज॑ 


शेष रहे वड र्यद्ध दो ३, वदनन्त दिनाद्धं ओर यत्यद्धंको द्विशणित 
करनेखे दिनमान ओर राविंप्रान होतः ३ ॥ तद्नन्तर अक्षच्छाया ( परभा 
घ्ने ५ से गणा खर्पर रो अंशादि छच्थि दोय उखे परुमाके. वगम १० 
का भाग देकर ज्ञे अशादि रच्धि भिदे उनको घटादे ठव जो शेष रुहे घट द्‌- 
स्िण दिशाके अक्षांश दोते द ॥ ६ ॥ 


उ द{8९५. 

` चर ९३ ई, सायनरषि उतच्तरगोलटीय दै इखकारण ९५ घटीभै चर ९२ 
परु अथात्‌ प्यटी ३३ यङ्क थुक कड तब १६ च. ३२ पछ यह दि नद्धं हभ 
इख दिनाद्धंखो ३० वरीभे घटाया तव १३ घ. २७ पट यद्‌.रढ्यद्धे इअ, दि- 
नाद्धं १६ घ. ३६ प. को द्धिशणित कल वव ३२३ घ. ६ पर दिनमान इभ 
ओर राग्यद्धं १३ घ. २७ प. को द्विशणित कस तव ३६ घ. ५४ प. राविमान 
इआ ॥ पलभा ५ अंगु ४५ अतिअङ्रूको ५से गणा करा तब २८ अ. ४५ 
० हुः तदनन्तर परभ ५ अंश ४५ प्रति अण्का खगं कशा तच ३३ 


अशु ३ प्रविअ. इए इनमे १० काभाग दिया तब रट्धि इहं ३अ. १८ क. 


१८ वि० इसके पचशगुणिव पठभा २८ अ. ४५क. मे वटाया तव २५अ. २६ 
क~ ४२ वि० यह काशीका दक्षिण अक्षांश इञा । | 


` अव नतकारु ओर उन्रतकार खाधनेकी रीति र्खितेदै- ` 
यातः शेवः प्राक्परयोत्रतं स्वात्कार्तेनोनं चुखण्ड 
सतं स्याद्र ॥ 99 ॥ | 


अन्वयः- मा्‌) यातः, उन्नतम्‌,स्यात्‌) प्रःशेवः, कालः) ( उन्नतम्‌, 


स्यात्‌ ); तन; उन्न, दुखण्डस्‌, नतम्‌, स्यात्‌ ।॥ 55 ॥ 


अधः-सूर्वोत्यकरालसे छेकर मभ्यादकालपय्यैन्त जो कार & उसको पृष ` 


कपाल कदत दै, ओर्‌ मध्याद्रते केकर सूययौस्तपय्धेन्त जो करु 2 उसको 
पश्चिम कपाल कते दै, सूरय्योदयंख केकर पूकपारुका जो गंतकाक दो 


` उह मूर्धत्नितकाल कदलाता है, ओर पश्चिमकपाङका जो सुय्यस्तयय्थन्त 


शेषकतार हो, वड पश्चिमोन्चतकालं कदलातः ई उन्नतकाखको ` दिनाद्धभं घा 
देनेख जो शेष रदे उश्चक्ो नतकाट कदते दै ॥55॥ ` ` - 





धिकारः ४] सान्धयभाषादीकासभेतः (६३ ) 


को दिनाद्ध १६ घ. ३२ प. म घटाया तव शेष रहा ६ घ. ३ प. यह पू्व॑नत- 
कार इभ ॥ 


भव अक्षकणं साधनेकी रीति लिखते दै 
अक्षच्छायावगतच्ांशयुक्तो मातैण्डः स्यादड्गु- 
९ 

लाद्ययोऽक्चकणंः॥ ७ ॥ 
 अन्वयः-अक्षच्छायावगतत्वारायुक्तः, मात्तेण्डः, अङ्लायः, अक्ष- 

कणेः, स्यात्‌ ॥ ७ ॥ | 

अथःपछभाका वगं कृश्के उसमे २५ का भाग देय जा रन्धि दोय 
उसको मान्नण्ड किये १२ अद्खलमे युक्त करदेय तब अङ्कादि अक्षकणे 
डोता ३॥ ७॥ | ध 
७द[६्‌दण. 


चंखुभा ५ अ० ४५ प्रतिथं० का चग करा तव ३३ अ० ३ प्रतिअं० इए इसमे 


(क 


९\ का भाग ददा तव १ अ० १९ प्रतिअ० रुच्धि हुए. तदनन्तर १२ अंशंरमे 


खडि १ अङ्गु १९ अतिअङ्कलको युक्त करां तव १३ अङ्लः १९ अतिग ` 


यह अक्षकणं हुआ ॥ छ 
अब हार साधनेकी रीति छिखिते है- | 
~~ == 4 {र दथ हि + सौम्यादि 
वेदेशाः शरडचराटथर्हिताः सौम्याबुदम्गोल्योरहा- 
-----*५ युङ्‌ क यं ५ । 
रोऽथो घटिकायुड्नतकतेदरयंशः समाख्यः स्मृ- 
तः ¦ चत्सादधतरिङ्कत नतं यदधिकं वेदास्तं तद्य 
वस्पष्ठोऽसौ तद्युञ्धरस्तवमिमतःस्यादककर्णोदतः <॥ 
अन्वयः-पेदेदा।ः, सौम्यनुद्गगाकयो ¦; सारह्चराठयरहिताः, हारः. 
( स्यात्‌ )) अथौ, वदिकाद्धयुक्‌' नतजृतेः, दयंशः) रमाख्यः, स्मृतः । 
, चत्‌, नतम्‌, यत्‌? साद्धतरकतः) अधिकम्‌) ( स्यात्‌ तद्‌ साद्ध्योदशश- 
नम्‌, कृतवा. , पदाह्तम) तद्वियुकछ) असो) स्फुटः) (स्यात्‌, ) । तदयु, 
हरः, अक्षकणीद्धृतः अभिमतः-स्यात्‌ ॥ ८ ॥ र 


= अथैः- चरभं ५ काभाग देकर ज रृष्ि हो वह यदि उत्तरगोरमें दोय - 
तो ५१४ मेयुक्त करदेय, भौर यदि पञ्चिमगोरमे दोय तो ११४मे घटा देथ ` 





| 


१ 
सा नः ते भ न ॐ 
9९ यि ॐ करि 


(५ प्रहलाघवः। [ विप्रश्नः 


तव जी अङ मिरे वह सध्यम हार होता दै । भौर नतकार्मे २०.पठ्‌. युक्त 


कश्देय तद जा अङ दों उनका वगर करके दका भाग देनेस जे रुष्धि.दो 
वह समख्य होती 2, यदि नतकार १३ ० ३० प० स अधिक दीय तो. 
पूं रीतिके अलंलार समास्य लाकर तदनन्तर नतक १३ घ० ३० पठ 


क प 


यटि जा सेव रदे उलको चास गुणा करे तव॒ जो शणनणल टौ उसको 


पटे छाये इए खमाख्यमें युक्त कस्देय । भौर यदि -नत्रकाक ५२ घ २० प० 


से न्यून दो तो समाख्य यथावत्‌ रहने देय 1 भौर मभ्यम,हारम्‌ समाख्यक) 


चलाकर जे शेष रटे उसमे अक्षक्णका भागस्देय तब जं ङष्धिष्दो वद्‌ 
अभीष्ट. दर दोता दै.॥ ८ ॥ | | 
उदाहरण. 


चर ९३. -५ का भाग दिया तव रुभ्ि.इई १८। २९ यड्‌ खयन सूय्यैके 
उत्तर-गोलमे है. दसकारण्ःइख -भ्धि. १८ 1 ३६ को ११४.म.यक्त करा तव 


१३२ । ३६ यह्‌ हार इआ । नतकार्‌ ६ घ० ३ प० भ घटिका. २०-पठ्‌ , 


युक्त करे तब ६ घ० ३२ प० हुए इसक्रा वग.करा तव ४२ । + । इष इनमे 
२ काभाग दिया तब रुष्धि इई २१।२७ यद समाख्य इ) अव मध्यम 
हार. १२२३६. मे.खमाख्यः २९ 1-२७.घटाय्‌( तच ९५५1 र रहे इखम. अक्षकण 
१३.१.१९ का.भाग.दिया त॒व छड्घि इईः८ 1२० यद्‌. अभीष्ट. हार इञा ॥ 
अव इष्टकण ओर इष्ट. छ्य! साधनेकी री ति.खिखते.दे- 


॥॥ 


दिग्बक्षमाहतचरं स्वगणे द्विनिघं सखेष्वशधुग्ध॒ग- 
भवान्वितमत्र भाज्यः । कं्णोऽद्ला दकं ददेषदर- 
पभाञ्यः कणाँकैवगेधिवरंत्पदमिष्ठभा स्यात्‌ ॥ ९॥ 
. अन्वयः-दिग्रक्षमाहतचरम्‌) स्वगणम्‌) ( तत्‌ ); दिनिन्रम्‌, ( ततः); 
स्ेष्वरायु्छ) ( ततः ); युगमवान्वितम्‌अन) भाज्यः) (स्यात्‌). । इष्टहश- 
पमाञ्यः, इह, अङ्गुलादिकः, कणेः). ( स्यात्‌ ), कणाकवगोेरत्‌? 
पद्‌, इष्टभा; स्यात्‌ ॥ ९ ॥ < | 
' अ्थः-पछ्माकोः १० ख-णणा करेतवः जे - शनक होय. उसका, चरम 
भ(ग देय. तव जञा-खच्धि . होःसका; वम; करे. घौर .उस्त. वशकीः दोस गणा 


करे तव जो गणनफल दो उलमे धीचकाभाग देय तब. जे कडि हो उसकं। 
उती स युक्त. करके - जो _ अङ्योगः हो उसमे ११४. युक्त . करदे 
` तव जो.अङ्कयोरा ददो वह भाग्य कंदरा. &.1.उस .भाज्यमे अभीष्टं दारका 


भागः देय तव जो कष्ि दो वह अङ्खलादिः. इष्टकणःदोतः ई इषटकणका दं 


9 


करके उसमे १२ का वग अर्थात १४४. वयवे. जः शेष. रदे. उसका वगम 


= भ ~ 


निके बह.वगमृढ अङ्कादि दष्टच्छाय. दो दै ॥९॥ - ` 








धिकारः ४] सान्वयभाषाटीकासमेतः। ( ६५ ) 


उ दाह्र्ण,. 

पलभा ५ अग ४८ प्रतिअशर्को १० सर गणा करा तब ५७ अग ३० 
अगु इए इसका चर ९३ मे भाग दिया तब रुन्धि इदे १।.३७ इसका 
वर्गं कर तब २।२६ इए इनको र सर गणा करा तब ५। १२ हए इनमे इ- 
सका दी प॑चमांश १।२ युक्त करा तव ६ । १४ हुए इसमे ११४ युक्त करे तव 
१२०1 १४ यह्‌ भाज्य इभ इस भाज्यमे अभीष्टहार ८ । २० का भाग दिया 
तव लन्धि-हुई १४ । २५ यह अंशखादि इष्टकृणे हआ । इस इष्टकणं १४।.२५ 
का वश करा सब २०७। ५० इए ओर अकं किये १२ का वभे करा तव 
१४४ इए, इन दोनों (२०७ । ५० )- १४४ का अन्तर करा तब ६२ । ५० इए 
इसका वगमूक चस्या तब & अश्र ४६.प्रतिअशणरु ५८ तल्मतिअशरू यद्‌ 

इष्टच्छाया इडं ॥ ९ ॥ 
अव इष्टच्छायाके कणं ओर नतकाल साधनेक्री रीति स्विते दै- - :` 


कणः स्यात्पद्मकैभाङ्कतियतेस्तडक्तभाञ्यो हरोऽ 
भीष्टस्तत्पलक्रणेवातरदहितो मध्यो हरो द्रयाहतः । 
चद्रेदाङ्घराधिकः परथगतो वेदाङ्भरताद्रणाप्ताव्य- 
स्तस्य पदं घरीमुखनते स्यादद्नाडीविथुद्‌ ॥१०॥ ` 
अन्वयः- अर्कभाकृतियुतः, पदम्‌, कणैः, स्यात्‌, । तद्क्तभाज्यः, 


अभीष्टः, हरः, स्यात्‌ 1 तत्पल्कणेधातराहितः, दयाहतः, मध्यः, हरः, चत्‌, ` 


वेदांकथराधिकःः ( स्यात्‌ तदा ) प्रथक्‌, ( स्थाप्यः १ अतः, वेदांक्‌- 
भूतात्‌, यणाप्तादचः, ( काय्य; )› तस्य, पदम्‌, अद्धनाडीवियुक्‌, घटी- 
मुखनतम्‌ स्यात्‌ ।॥ ९० ॥ स कि 
` अर्थः--वारहके वगे ओर इष्टच्छायाके वगका योग॒ करके उसका व- 
मूं नकारे तव वह दगमूर इष्टकणे कदराता ह तिस इष्टक्णका भाञ्यमें 
भग देय तब जा ङन्धि मिरे वह अभीष्ट हार दोता ३ै। तदनन्तर तिस 
अभीष्ट दारको अक्षकणसे णा करे ओर जो गणन फल हदो उसको 
मध्यम हारम घटाबे जो शैष रहे उसको दोसे गुणा करे तब जौ णन फ 
दो वद्‌ यदि. १९४ स अधिक दोय तोेसा करे कि उस गणन फरको 
दो स्थाने लिखि एक स्थानम उस गणन फलमें १९४ घटा देय जो शेष 
रहे उक्तम तीनका भागदेय जो लब्धिं दो उसको दूसरे स्थानमें ख्िखि इणः 
गणन फलमें युक्त कर देय तब जो अङ्कयोग-दो उसका वगमूक निकालकर 
उसमे ३० पड घटा देय तब जे शैष रदे उसको नतकाङ जने, ओर यदि 
< | ध ५ 





॥। क भोः ये 


| 


( ६६ ) ग्रहखाघदः। [ तिप्रभ्ना- 


क 


गुणन फल १९९ सं अधिक्‌ त हो तो उस शणन रएट्का ही वगेमूर 
निकारकर उसमे तीस पल घटम तथ जो शेष रदे उसको नसकाल . 
साने ॥ १० ॥ | ४ 
६६९. 

बारह १२ खः वग हुआ १४४ ओर इष्टच्छाया ७ । ५९ 1 २२ काष्ण 
डआ ६३। ५० इन दोर्नौका योग हभ २०७५० इसका वेम भिला 
१४ । २५ यह्‌ इष्ट कृण हुभा इसका भाज्य १२० 1 १४ मे भाग दिया तत 
खडिध इई ८।२० 1२३ यद अभीष्ट हर इभा इख रको अक्षकणं १३। 
१९ स गणा करा तव गणनफङ इभ १११। ३ इस गणनषटखको मध्येहर 
१३२1 ३६मे घटाया तव शेष रदे २९1 ३३इसकोर्ेख गणा कसात 
३।६ हए इसका वगम सिया तव ६। ३३ मिला इसमे आधी वड अथात | 
३० पल घडाये तब ६ घ० ३ प० यह नतकाङ हुआ ॥ १० ॥ | 


साद्ध॑योदशाधिकनत्तका--उदाइरण. | 


करिपित नत १५1 १० मे घटिका ३० पको युक्त करा तच {५९ घ 

८० प० इए इसका वग करा तव २४५ । २६ हुआ इसमे २ का भाग दिय! 
तद १२२1 ४३ यद समाख्य हभ ॥ तदनन्तर नत १५1 १० साधत्रयोदृशस 
अधिक 2 इश्च कारण नतमें १३।३० घटाय तव शेष रहा १।४० इसको ४ 
सेःखणा कृण तब ६1 ४० यद शुणनष्टक इभा इस शणनफरुको संमाख्य 
१२२ । ४३ भें घटाया तवच शेष रहा ११६ 1 ३ यह स्पष्ट समाख्य 
~ओ, इल स्पष्ट सभमाख्य ११६।३ को दार १३२ । ३६ टाया तव ६। 
३६ इ इसमे अक्षकणे १३ 1 १९ का भाग दिया तव रुग्धि इई १1 १४ 
यद अभीष्ट हार हुआ इस अभीष्ट हार १1१४ का भाज्य १२०1 १७ 
भाग दिया तब न्धि इई ९७1२९ यह्‌ इष्ट कणं इ. इसका वभे करा 
` तव ९५०३० हुआ ओर वारहका वं १४४ हुभा इन दोनों वगे।का अन्तर 
इआ ९३५९० इसको ६० स॒ सवणित करा तव ३३६९२४००० इए इनका 

` मूर स्या तब ९६ 1 ४४ यह्‌ इष्ट छाया इई । इसका वश करा तव ९२५८ । 
५७. हुआ इस्त वारक वगे १४४ को युक्त कश तच ९५०२ । "७ ई 
_ इसका मृ मि ९७1 २९ यह्‌ कण हुभा इसका भाज्य १२० । १७ मं भाग 
दिया तब रुड्धि इई १। १४ यद अभीष्ट हार हुआ इसको अक्षकणं १२ । 
१९ स गाणा कपतंब १६1२५ इआःइसको मध्य दर १३२।रे६म्‌ घटाया तव | 








१ वगमूर निकरारनेकी रीति दमने “लीरवती"" की भाषादी करम स्प रीतिसे च्खिी 
दै"जो चभ्बदमे “श्रीर्वग्टेश्वरः' छापाखानेमे छप गयी दे | 


धिक्रारः ४ | सानडयभाब(टीकालमेतः। ( ६७) 


११६। ११ रदे इनको दो २ सर गगा कण तब २३२1 २२. इट यह १९४ स अ- 
यिकं ह इस क।रण दो स्थानम २३२ । २२ ॥ २३२ । २२ छिखे(- एक स्थानम्‌ 
१९४ घाए तब शष रे ३८ । २२. इसमे ३ का भाग दिय। तब रन्धि इई 
१२1 ४७ इसको दूखरे स्थानें रक्खे इए खगन एर २३२ । २२ भ युक्त कर्‌] 


तव २४५1 ९ इष इखका मूर छिया तच १५ ।४०य इ हुभा इख १५।४० मं 
३० पटर घए १५1 १० रहे यड कृटिषित नतकाक इञा ॥ ५० ॥ 


अव कान्ति साधतेकी रीति छिखते दै- 
चत्वार्शिदशी तिरद्ि्कभवः कक्षन्दवो भूधतीं षटू 
खाक्षीणि जिनाश्िनोऽङ्गविङृती खाब्ध्यश्वनः सा- 
` यनात्‌ । सेदादोरवदिग्ध्रमगतो कोऽसौ तदूनाः 
गताच्छेषन्नादशन्धिथु्दशदतोऽशायोऽपमः स्या- 
स्वदि ॥ ११ ॥ | 
अन्वयः 1 सायनात्‌, सेत्‌, दाखेवगिग््वम्रमगत्‌ः) अकः) ( स्यात्‌ ) 
अती, तदूनागतात्‌, देषघ्नात्‌, दशरज्धियुक) ( ततः ) दशाहतः, शयः 
स्वदिक्‌, अपमः; स्यात्‌ । ( अथ ) चत्वारिंशत्‌). अदीतिः, अद्विकुभवः, 
करैन्दवः, सूधृती, षट्‌ सवाक्षीणि, जिनाश्चनः+अङ्गविक्रतीःखग्ध्य द्वन, 
( ठते, नव, अङ्ाशस्युः) ॥११॥ 


अभः.--खायन सुय्यैके शुज करे मौर उने खुजोके अश करके उनम {० ध 
का भाग देय जो रुन्धि दोय तत्यरिमित नीच छिखि इर्‌ अक्‌ ग्रहण केरे ओर 


उस छल्धिमें एक मिखाकर जो अङ्क दोयं तत्परिभितं नीचं सि इए अङ्कः फिर 
ग्रहण करे 1 तदनन्तर इख द्वितीयवार महण करे हए अङ्कमे प्रथमवार य्रहण 
करे हए अङक घटा दंय तव ज शेष रदे उसंस पटली अशदि बकीको गणा 
कुरे तब जो शगनफल दो उमे दशका भाग दवं तब जो रुन्धि हो .उ्लको 


# 


प्रथम रहण करे हए अङ्के युत्त कर्देय तव जो अङ्कपोग दो उस्म दशका 
भाग देय तब जो ङन्धि भिरे उलको अशादि ऋ।न्ति जने उ्को सायनरवि 


उतर मोरमे दोय तो उत्तर ओरं द॑क्षिण गोम दोय तौ. दक्षिण जाने । 
( जो अङ रन्धिपरिभित अदण करन! कदे दै उन भको छिखते दै ›.० 
चालीख कौर ८० अस्सी-भौर अद्धि कंदे ७ किये ९ भूदि ९ अथात्‌ 
.. ११७ एक खौ सत्तरद-गौर ऊंकदिये ९ अक्षकद्यि ^ इन्दु किये \ अथात्‌ 





| 
| 
| 


(६८) | ग्रहरएघदः। [ विभ्रश्ना- 
ठको इकयावन-मोर भूदि १ धृति किये १८ अथौत्‌ १८१ एकसोडकंया- 
सी ओर षट्‌ ६ खकदिये ° अश्च किये २ अत्‌ २०६ दोसोखः-अौर जिन 
कलि २४ अश्विन्‌ कटिये २ अथात्‌ २२४ दोसेःचोवीस-ओर अङ्ग. किये ६ 


विक्रति कद्ियिर२ अर्थात्‌ २३६ दोसोछत्तीस-गौर ख ० अन्ध ४ अशिन्‌ र 


अर्थात्‌ २४० लोक्षौ चीख, यद्‌ नौ अङ्क दै ॥ ११॥ 


[॥ | ॥ 











~~~ ~~~ ~~~" 


उदाहरण, 


स्पश्रवि १रा.५अ. ५२ क. ४१ वि. में अयनांश १८ अ. १० काको युक्त 
करा तव १रा. २४ अं. २. क. ४१ वि. यदह सायन रवि इभा इसके चज कर 
के अंश करे तव ५९अ.२ क. ४१ वि. इुणएः इसमे दशका भाग दिया तवं 
छदि इई ५ शेष वचे ४ अ. क-४१ बि. ओर रुन्धि-परिमित अङ्क भिरा 
१८१ अर एकाधिक छड्धि ६ परिभित अङ्क मिखा २०६ इन दोनों अद्कका 
अन्तर कुरा तब २५ हुआ इस अन्तर्से शेष ण्अं.२ क.४१ बि. को शणा करा 
तच १०१अ. ७ क. ५ वि० हआ इसमे १० का भाग दिया तव रुषि इई १० 
अ. ६ क. ४२ वि. इस रट्धिमे प्रथम ग्रहण करे इए अटक १८१ को युक्त करा 
तव १९१ अं. ६ क. ४२ वि. हआ इसमे १० का भागं दिया तब कुड्धि इई 
१२अ. ६ क. ४० वि. यह्‌ कन्ति इई ओर यह सायनरवि उत्तर गोरमें दै 
इस कारण उत्तर है॥११ 1 | 
अब ओर भ्रकारसे कान्ति साधनेकी रीति छिखते दै- 


स्थुः खण्डानि खवा्योऽबरकृताः शेलग्रयोऽन्ध्य 

ग्रथधिशतक्वध्रतीनवारिनिधयस्तेः सायनांशग्रहाः 

त्‌ । बाहशाभ्रङ्मागसंख्यकयुतिः शेषश घातादशा- 

घ्याटया दिणिदता ल्वादिशपमस्तदिकस्वगो- . 
दरषेत्‌ ॥ ३१२॥ 


€ ० 


अन्वथः-खव।द्वयः, अम्बरकृताः.शेराप्नयः;अब्ध्यप्रयः, तरिरात्‌, तख 
धृती) इनषारिनिधयः, ( एतान ), खण्डानि, स्युः, तेः, सायनााग्रहात्र, ` 


` बहंशाध्रङभागतंख्यकयुतिः) चः दषः) घातात्‌? दशात्यादया, ( ततः 
दिग्बिहता, स्वगाखात्‌, तदिक्‌) वादः) अपमः) स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 


| 





विकारः ४1] सान्ययभाषारीकासमेतः । (६९ ) 


अेः--ख ° बाद्धय ४ अर्थात्‌ ४० चारीस+भौर अम्बर० कृत ४ अथात्‌ 
[> ३। # ९ + सती भ 
५० चारी लः-भौर शर ७ अन्न ३ अथत्‌, २७ तीस,-भौर अब्धि भरि 


२ अर्थात्‌ २४ चौती सभर त्रिशत्‌ ३०-ओौर तरव अथं त्‌ २५ पचीख ओर 


धृति अथंत्‌ १८ अटार्द ओर इन अथोत्‌ १२ वारहः- मीर वारिनिधि 
अर्थात्‌ ४ चार! यह नो अङ्‌ (2 










ए ० [३७ | ३४ | २० | २५ | १८ (१२ । , 
सायनरविके खज कर्के भशं करे ओर उन अंशम १० का भाग देथतब 
ला छञ्वि मिहे तत्परिभित उपर शिखे इए अङ्कपय्येन्त पडछे सम्पूणं अङ्कका 
योग ग्रहण करे ओर उल रुष्धिमें एक शुक्त करके तत्परिभित अङ्क ग्रहण क 
रके रसत पदे शेषभूत अशादिको शण। करे तब जो रुणनफरु दो उतम्‌ १० 
का भःगद्ेय तजौ रुन्धि दो उक्तम उपरोक्त अङ्कयोग मिरावे तब जो इ- 
कषा अङ्भयोग दो उसमे १० का भाग देनेखे जो रुन्धि दौ वह कांति शती ₹ 
उदो सायन रवि उत्तर गोलके अन्तगत दो सो उत्तर ओर दक्षिण गोम 
होतो दक्षिणजनि॥ १९२॥ ` ६ 
अ गवादय 
स्प्टरवि १ रा.५अ.५२ क-४९ वि. मै अयनांश १८ अ. ५० कं; को युक्त 
करा तव १ रा.२४ अ.> क. ४९ बि. यद सायनर्वि हभ इसके शुज करक 
अश कर तच ५४ अ० २क.४१ बि. हुए इनम दश्‌ ५० का भाग दिया तब ल- 
न्धि इई ५शेष वचे ४ अ. क. ४९ बिः ओौर.रल्धि ५ परिमित ऊपर छि हए 
अङ्खपय्थन्त पदे खम्पुण -अद्कू ४०--२० ३७-२४-३० क! योग १८१ इअ) 
{र सकायिक कुड्धि ६ परिभित अङक २५ से उपरोक्त अशादि शेष ७ अ-२ 
क.४१बि० को ग॒णा कसा तब १०१ अ. ७क. + वि. इए इनमे ५० का भाग 
दिया तब १० अ. ६ क. ४२ वि. र्ध इई इसमे ऊपर भङ्कयोग १८१ को 
युक्त कण तव १९१ अ. ६ कृ. ४२ वि. इए इनमे १८ क! भाग द्यि तव १९ 


 इ.६क.४०बि. यद्‌ क्रान्ति सायन रवि उत्तर गोर दोनेके कारण 


उत्तर ६॥ ९२ ॥ | 6 
॑ अव प्रकारान्तस्ते स्मूखकर न्ति खाधनेकी रोति छिखते दै- 


 पट्षदिपुद्‌यिदक्मिरदैः सेजाशदिनांशमितेः 
` क्यम्‌ । शेषहतेष्यदिनशयुतं बशायपमः सखस 
वयवहस्ये ॥ १३॥ स 





| 
| 
। 
| 
| 
| 


(७०) ग्रहरघयः। [ विगप्रश्ना~- 


अन्दयः--वा, षट्षाडषूदधिदक्डभिः, अर्धः खेटयुजांरदिनांशषि 


: ` = = % [ > १ 
तेकयध्र रोषहतेष्याईैनांशयुतय्‌, अ शायपमःसखस यह । ,(स्यात्‌ १३ 
अथः-सायन स्पष्ट रविके पुज कर्कि अश करेःउन अशम्‌ १५ का = देय 


जो छम्धि मिञ तत्वरिभित नीचे छ्खि इद खण्डक योग करखेय, ओर ख- 
न कन क, 

स्थम रक मिङाकर तत्परिमित अङ्‌ ग्रडण करके उत्क एरी चाकी श{ खगा 
क ग र के, ब ऋ निवे क क 

करे तव जो शणनफरु दो उस्म १५ का भग दकसर्जा छ डिध दो उखच्छा उप- 


` रोक्त अङ्कयोग मिला देय तव अंशादि स्भूरुक्ान्वि  दोती है, क्ान्तिकी दिशा 


जाननेकी रीति पदे कद्‌ के दै ॥ १२॥ रा [1५६ | 
उदाहरण. (६।९।- >~. 


तायनस्पष्टरवि १ य. २४ अ० २ क-७१ वि. इसके शुज करके अशं करे 
तब ५४ ॐ० २ क.४२ चि. हु इसमे ९५ कः भाग दि चच रष्वि दुई ३शेष 
रुहा ९ अ०.२ क० ४२ वि-खंडिध ३ परिमित तीः काति ६-६-५4 का योग इभा 
१७ ओर एकाधिकं रुञ्धि ४ परिमित तिकि अङ्‌ ४ ख शेष ९अ० रक. ४५ 
विण्को गा करा तव ३६ अ० १०क.४ विः हु! इसमे ५९ क। भाग. दिया 
तब २ अ० २९ क.४३ वि. कन्थ इई इस उपरोक्त अद्धयोग १७ भ युक्त 
कुरा तव १९ अं. २६ कं० ४९ वि. यं कांति इयह खाय नरवि उत्त गोर- 
में दैःद्स क्‌।रण उत्तर ह ॥ १३॥ 4 3 
.८. ~ अव स्पूककांतितः अजश सधनेकी सीति छिखते ईै- 
> तौ - < 4 ला ह निं शँ द: ~ त्ति ~ क . ति चि 
हतो दलनिंशोध्ये्तिथिननशेषमेष्यडत्‌ । तिथिक्न 
य $ ध द भव नि : ट त = स 
` शद्धसरयया युते. मबन्दि दौखवाः ॥ ५ ॥ 
` अन्यथ. एतः, दकानि, शोधय) तिथित्रशेषम, एष्यहत्‌, ८ कास्यम्‌.) 
( ततः ›, तिथिघ्रशंदसख्यय) युत, दोदेवाः, भवन्ति ॥ १४. 
अभ, तितत कोतिं कख पदे कटः इष कन्तक जितने घट; सक उतने 
चटावे अन्तम जो शेष रदे उख।.९५ स खणा करे तब ज गुणनफर दो उक्ष ` 


म -अञद् कच्ियि जो नदीं वट. खक! था! उख क्र््यङ्का भाग देय,तब जो 
लन्व.दो उसको अशादि जनि उन अशमे जितने सख्यकं कऋानत्यङ् उ 
चराय श उस खख्याक्ो १५ खे शण करके जो शणनफल दो वह. अशमि युक्त 


कर देय तव भुजांश रोते द 11 १४॥ 








धिकारः ४] सान्वयभाषाटीकासमेतः। (७१) 


उदाहरण - ~ 
पूथै साधन करी हुई कान्ति १९अ० २४क ०४२ पि० के अशम प्रथम्‌ का. 
स्त्यङक & कौ घटाया तव शेष रहे १३ अ० २७ क° ४२वि० इस्‌ शेषके अशो 
न द्वितीय कान्त्यङ््‌ ६ व बटाया तब ७ अं० २४ क० ४३बि० शेष र्दे इख शू-. 
षके अशमि ततीय कान्त्यङ्क ५ क! घयाया तव शेष रदे २ अ० २९ क ०.४२. 
वि० अव इस शेषभे आगेका ऋन्त्यङ्‌ नीं घट सक्ता इसकारण इस अन्तिम. 
शेष॒ २।२४।४३ को १५ सख गणा कर तव ३६ अ० १०. क2 ४५० हुए इ- 
समरे जा कान्त्य द्ध ४ नदीं चट सक! था उसलका भाग दिया तव रुभ्धि इईअ० 
२ क० ४१ वि०। अव जितने संख्यक ऋान्त्यक घटा थ उस र खण्याक 
१५ से गणा कशा तच ४५ इणः इनो उस रब्धं ९ अ० २ क० धे१वि९मे यु- 
क्त करा तव ५४७ अ० २ क० ४१बि० यहे सायनरविके जाश इए ॥ 
.अवयदि रविकूाज्ञान न हो तो केवल दिनमान ही स्थूक्ानितखाधने- 
की रीति छखिखते दे . व 
घुदरतिथिषियोगस्तद्विनाब्यश्वरं स्यदिथ निजगः ` 
ज्‌ क | > | >= ----- 
भागेपेतमक्षपरमापतम्‌ । दिनह्ृदपमभागास्ततव 
6 ल % 4 | न क > ष 
छतायुताः स्युद्युदल्कृशषृधत्वे ते कमाधाः - 
प्यसौम्याः ॥ १५ ॥ च 
` अन्वयः-दयुदरुतिधेवियोगः, नाडयः, चरम्‌, स्यात्‌, अथ, ` तत्‌ 
निजगजमागेपितम्‌, ( ततः )) अक्षप्रभाप्तम्‌, ( ते ) दिनकृदपम्‌नागाः 
स्युः, ते, तत्वरिप्तायुताः, चुदलकृदपृथखे, क्रमात्‌ याम्यसम्बा ` 
स्थुः ॥ .५^॥. | स 
 अथः--दिनाद्ध ओर पन्दरद्‌ घटिकाका जो. अन्तर हो उसको साठस गण 
कुरे तब पलात्मक चर दोता दै, उभ अपने अष्टमांशको युक्त कर्देय तब जो 
अंक दो उसमे पलभाका भाग. द्व तब ज.अशादिः कन्ध दो उलमे २ करा, 
युक्त करे तब रविकी. कन्तके अश।दि.दोते दैः वह्‌ अशादि; यदि ५ वटीसं 
अधिक्र दों तो उत्तरओौर कम दो तो दक्षिण होते दै ॥ ९५॥ ` 


उदाहर. : श 
दिनाद्धं १६ घ० ३३ ष० इसमे ९५ घ० घटाईं तत्र शेष रहे.९ ०२२१. 
इखको ६० सर गणा करा तव ९३ पल› यड पका्मकं चर इभा इसमें इस्‌ ~र 





(७२ ) ` अहटाघवः। चिप्रशना- 


का दी अष्टमांश ११1 ३७। ३० युक्त करे तव १०४। २७।.२० इए इसमे पल- 
भा ५। ४१ का भाग देनेके निमित्त भाजक ५।४१ ओर भाज्य १०४। ३७। 
३० दोनो को सवित करा तव भाजक इआ२०७००ओर भाज्य इभा २३७६६५० ` 
तदनन्तर भाज्य ३७६६५० पँ भाजकः २०७०० का भाग दिया तब अशा- 
दि रुन्धि १८ अ० ११ क० ४४ षि० हुई इसमे २५ कला युक्त करी तव १८ अ. 
३६ श ४४ वि० यह कान्ति इई यह दिनाद्ध १५ घ० सर अधिक दै इसकारण 
उत्तर है ॥ | ्‌ 
: . ; अव नतांश उन्नतांश ओर पराख्यके साधनेकी रीति छिखते द- 
कज ~ \ = द्र ~ ४ 
कान्त्यक्षजनसस्कृ तिनैतांशास्तद्धीना नवतिः श्युक्‌ 
५ $ ¢ क सु र [रत ~ 
त्रतांशाः । दिनपध्यभवास्ततोऽपि ये स्थुः कान्त्यं- 
५ घु के 
शा ठघुखण्डकेः प्राख्यः ॥ १६ ॥ 
अन्वयः-करान्त्यक्षनसंस्क्रतिः, नताशा, स्युः; तद्वीना; नवतिः; 
~ [> कर ११९ 
दिनिमध्यमवाः, उन्नताः) ( स्युः ), ततः, अपि, ्घुखण्डकेः, य _ 
क्रात्थशाः; स्युः> (त); पराख्यः ॥ १६ ॥ 
अथेः-क्रन्ति दक्षिण दोय तो उ लको अक्षाशमें युक्त कर्देय ओर क्रान्ति 
उत्तर दोय तो उसको अक्षांशमें चया देय तव दक्षिण नतांश दोते ह, यदि का 
न्ति उत्तर होय ओर अक्षाशकी अयेक्षा अधिक होय तब क्रान्तिभे अक्षाश्‌ चुः 
टानेके उत्तर नतांश दोते दै ओर नतांशक।९०मे घटा देय तव उन्रतांश होते द 
"परन्तु वह दिनके मध्यकाल अर्थात्‌ मध्याह कारके होते दै इष्टकारके नदी 
दोते है! उन्रतांशोको शुज मानकर उनसे कान्स्यज्ञके दारा स्थूख क्रान्ति 
खये तव पराल्य होता ॥१६॥ | 
उदाहरण. = 
 उत्तरकान्ति ९९ अ. दैक्‌-४० वि को अक्षांश २५ अ. २६ कृ. वि.मे घ्‌ 
खया तब ६ अ.२० क. रेवि-यह दक्षिणनतांश इण इन नतां ६। २०।२ को | 
९० में घटाया तव शैष रदे ८३अ- ३९ क. ५८ वि. यह उन्नतांश इए । इख 
खाई इदं स्थूल न्ति २३अ० ३४ क०३९ विं दई इसको च्राख्य कटते दै ॥ 
॑ अव अन्य भ्रकारख उन्रतकारुष्च अभीष्टकण खाधन र्खिते दै 


नवतिशुणितमिष्रसुन्नतं युदर्हत फलभागतो- 
यमः 1 कथितपरशुणस्तदुद्ता रविनवषट्च्छवणोऽ 
थवा भवेत्‌ ॥१७॥ ॐ 





विकरः ४ | सान पयभाषाटीकासमेतः। (७३) 


अन्वयः--इष्टम्‌, उन्नत, नवतियुणितम्‌+( ततः ) दयुद्ह्तम्‌ 
( कायैम्‌, तद्‌, ) फकमागतः; अपमः, कथितपरयुणःः ( काय्येः ) 
तदुद्धृताः) रविनवषर, अथवा श्रवणः, भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 

अथः-अभीष्ट उन्नता ९० ख शग! करे तव जो गगनफल दो उसभ 
दिनद्धेका भाग देय तव जो अशु रुड्धि दोय उससे स्थूरं कांति खाकर 
उको पूर्वोक्त पराख्यत गगा कर वब जो गुणनषलं दोय उसका ““रविन- 


श › कुहिये ६९१२ मे भाग देय तब जे रुन्धि दो बद अङ्खादिकणं दता ` 
1१७ ॥ च 


.  उदृाहस्ण, 

उन्रतकार १० घ. ३०प. को ९.० से गणा करा तब ९४५ चटी इई इसम्‌ 
दिनाद्ध १३ च. ३३ प. क। भाग दिय तव रष्व हई ५७ अ. ५ क +< वि. 
इखल्त लाई ह १ काति २० अ. १२ क ३५ वि. को पराख्यं २३ अ. ३४ क. ३९ 
वि. ख गणा क र तब ४७६ अ. ५३ क. १५ वि. इई इस णनफरका ६९९ मे 
भाग द्विया तब रिध मिली १४ अङ्क २९ भ्रतिअङ्कल यद इष्टकणं इजा १७॥ 
अब इष्टकणल्त उन्रतकाल साधनेकी रीति छिखते दे 


तरणिनवरसाः शरवोदताः परविहता  अपमो भे 
ततः । दिनदल्एुणिता यज[शका नवतिहता अ- ` 
थवेषरसुद्चतम्‌ ॥ १८॥ न 
अन्धयः-अथव्‌ा, तरागिनवरसाः, श्रवोद्धताः, ( तत; ), परविहता, 
(काय्यौः) फम्‌. ) अप मः, भवेत्‌ । ततः; अुजांशकाः, दिनदलष्णिता 
( ततः ), निहताः, इष्टम्‌, उन्नतम, ( स्यात्‌ ) ॥ १८ ॥ : र 
` ` अभः-“वरणिनवरस" किये ६९१२ मे इष्टकणंका भूगदेथ तब जैाटग्धि 


होय उसमे फिर परख्यका भाग देय तव जे। कुभ्धि होय वद स्थूख क्रांति 
रोती 2, तदनन्तर उस कांति पूर्योक्त रीतिके असारः शुजाश लाकर उनको 


के 


दिनाद्धैस णा करे तब जो गागनफल टो उसमे ९० का भाग देय तब जो ख 
त्वि दो वह्‌ घटिकादि उन्नतकाल दोता ३ ॥ १८॥ ¦ 


| | उदाहरण, _ 5. 
६९१२ मं इ्टकणं १४ अद्ध २९ प्रतिअङ्धरुका भाग दिया तव ठम्धि इई 
४७६ अ.५३ क. १५ वि. इसमे पराख्य २३ भ. ३४ क- २. वि. का भाग दिया 





~ यँ ` ` = नजन 


या क 
9 = ®+ 9 ~. थ 2: ४ छ ॐ, ऊहित ,-# 
[्‌ 


(७४ ) ग्रदङाघवः। [ तिप्रश्ना- 


तच खन्ध हुईं २०अ, १३ कु.३५ षि. यद स्भूल काति हुई इसे पूरधो त्त 
रीतिके अठसार शुजांश अधये ५७ अ.५ क. ५८ बि. इलको दिन्‌! १६ब. २३ 
प- सर गुणा करा तव ९४५ हुए इ 


घ. ३० प. यद उन्नतकृार हुआ ॥ 
अब उन्नतकृ(कत्त थन्जोत्नरतांश साधनेकी रीति छिखते दै- 


स्कयोत्तथटिका दिनाद्धभकता माः सयस्तदपः 
मजारक्राः पर्राः ॥ सिद्धता निगदितवत्ततो युजा 


9 च {= ता श 9 | 
धस्तत्करे स्युरिति च यन्बजोत्रतांशाः ॥ १९॥ 
9 क [> [4 ए 
अन्वय^-सखकल्लनितधार्काः)  दिनद्धमक्ताः) भागा; स्यु । तद्पम्र 

जिका, परव्नाः, ( ततः ), सिद्धाः) ततः, निगदितवत्‌, सुनांशाः 
तत्काङे, यजोत्नतांशाः, स्युः ॥ १९.॥ | 

अर्थः-उन्नतकाकुकी घटिका्ओंको.९० से गुणा करे तब ज गुणनफर दो 
उसभ दिन्राद्धेकाः भाग देय तव जो अंशादिः कर्धि दो उक्ष ` स्थूल कांति 
लाकर उलक्रो पराख्यद्त गुणा करे ओर जो शणनलपफर भिदे उस भ्७क्‌। भाग 
देय.तब जो छञ्धि हो उलको स्थूरक्रांति मानकर उलते भुजः र घि वदी 
यन्त्रजोन्नतांश दोते है ॥ १९ ॥ 


उन्नतक ख १० घ० ३०१० को ९० से शुणाः कतः: तब ९४५ हई इनमे 
दिनद्ध १६० ध प्‌० क। भाग दिया तव अश।दि रुन्धि इई ५७ अ. ५ 


क. < वि. इखलः रुदर कांति २० अं..१३ करा.३५ वि० हु इखको परा- 
ख्यः २२.अ. २४. करा २३९ विर से खण करा तब ४७६ अ~ ५३ कर( १५ वि 


इण इनमे २४ का भागः दिया तत्र रुन्धि इई १९ अ० ५२ क० १३ वि° इसस 
खाये हद्‌ सुजांश ५५ अ० धप कृ० ४८ वि० यही यन््रजोन्नतांश इए ॥ १९॥ 
< ~. अव इष्टयन्वनोत्रतांस उन्नत काल साधनेकी रोति छिखत है - 


` अमिमतयत्रवासततोऽपमोऽसौ जिननिश्ः परड- 
` त्तो धजाशाः । युदल्त्राः लनवोढताः कपे प्रा- 


केपचाद्यटिकाः कमाद्रतेष्याः ॥ २० ॥ 


> 9 यन्त्र कद्िये तुरोय येत्रनोननतांश कषये तुरीय यत्रसे सूध्य प्रश्वीकी ज्यासेः जितने 


म ९० क(भाग दिया तच रुष्धि इई १०. 


| 








धिकारः ४] सान्वयभाषाटीकासतमतः। ` (७५ ) 


अन्वयः-अभिमतयन््रल्वाः, ततः) (यः ), अपमः+अती, जिनानिघ्तः, 

त्‌,ततः, युजाशाः) ( स्युः) ते);  युदटघ्राः, खनबाद्धताः, प्राङ्प- 
श्रात्कपाठे) कमात्‌, गतेष्याः) घटिकाः) ( स्थुः ) ॥ २०॥ 

अर्थः-मभीष्ट यंत्रजोन्रतांशसखे स्थूरु कान्ति रकरः उस्तको चोवीखस् गण 
करे तन जा गणन फर दो उन्म परख्यका भाग देय तब जो. रुन्धि दोय 
उसको अशादि स्थ न्ति जाने भोर उससे थुजांश रुते फिर उ्तकों दिः 
नाद्धसे गणा करे तव जौ गुणन दो उक्तम ९० क(भाग देय तव जो रृभ्धि 
दाय वह घरिकाभःदि उच्रतकार पूर्वकपालत्रे दोय तो गत ओर उत्तर कषाः 
लभे दोय तो एष्य दोता ₹ै॥ २०॥ 


दहर. 


अभीष्टयत्रजोत्नतांश ५५ अ० ४५ क० ४८ वि. इस खाईइई कान्ति १९ अ 


५ कला १३ वि. को२४स गुणा कसा तब ७७६ अ०५३ कृ० १२ वि० इष्‌ ` 


इनस पराख्य २३ अं० ३४ क ० ३९ वि० का भाग दिया तच २० अ० १३ कटा 
३५ विकटा रुरिध इई इसके ऋान्ति मानकर राये इए अजां ५७ । ५1 ५८ 
को दिनाद्‌ १६ घ०३३ प०्स शुणा कर तब ९४५ घ० हुए इभे ९० का 
भाग दिय तब १० घ० ३० प० यह्‌ षूं कृ पारमे दोनेके कारण गत उत्रत 
कार इ ॥ २० ॥ 
अब यच्रजो्नतांशते इक साधनेकी सति ङ्खिति दै 
€= 


` यन्धल्वोत्थकान्तिल्वा्रा वस्विभदखाः स्यादिह 
` कृणैः ॥ ऽ5॥ | । 


 अन्धयः-यन््रलयोत्यक्नितख्वप्ताः; वास्वेभदला इह) ` कणः) 
स्यात्‌ ॥ ऽऽ ॥ ` | 


 अथः-- यजजेान्नताशसे कान्ति खाकर उसका वस्विभदख कटिये. २८८ 
भागःदेय तब जो रुषि सो वह -अङ्करादि कण होता. ॥ व 


उदाहरण वव 


~ यंत्रजोन्नतांश ^+ अं०४५ क० ४८ विकारे खाई इई कऋन्ति १९ अ- ५२ 
क० १३ वि. का २८८ मे भाग दिया तब अगखादि रन्धि इड १४ अशं >९ 


भ्रतिअशुछ ३८ वत्रतिअशङ यह इष्ट कण हु ॥ 55 ॥ 


१ म 1 प 1 त 





(७६) | ग्रदङाघवः। [ चिपरश्ना- 
अव इष्टकगेते य॑त्रजो्रतांश साधनेकी रीति लिखते दै 


८. ९ व्‌ 
कृणेदतास्ते स्यादपमोऽतोषाहुल्वाःस्युयन्यल्वा बा२१ 
 अन्वयः-ते, कणंहताः) अपमः) स्यात्‌, अतः; वाहृट्वाः, वा, 

यन्बट्वाः, स्युः ॥ २१॥। 

अथः--तिन वर्षिभद्‌ल्र २८८ मे कशका भागदेय तब जो रम्धि रो वह 
क्रान्ति दोती है तदनन्तर इसी कातिह्ते घुजांश काये बह जाश ही यंचजोन्न- 
तांश दोते दं ॥२१॥ 

उदाहरण. 

२८८ मे इ कण १४ अंगु २९ ग्रतिंगुरु ३८ तत्रति टका भाग दिया 
तव रग्धि हुई १९ अ० ५२ क० १३ वि०यद कांति इई इससे छाए हए भुजा- 
श इए ५५ अ० ४५ कृ० ४८ वि० यदी यच्रजोच्रतांशदै ॥२१॥ 

सवर नङिकाबन्धादि ओर कुण्डमण्डयादि विधिं दिक्लाधनका काय्थ 
पडत! है इस कारग अव दिक्साधनकी रीति छिखते दै 


वृत्ते समभूगते 6 केन्द्रस्तिथशङ्ोः करप्रशो वि शत्य- 
पेति। छयाप्रपिहापयं च पवां ताभ्यां सिद्रति- 

मेक्दक्च याम्धा ॥ २२ ॥ ् । 

अन्धय्‌ः-समभूगते) इत्ते, कनद्रस्थितशङ्खेः, छायाथम्‌,(यत्र) विशति, 


अपोति, च, कमशः, इह) सपश). (स्यात्‌), पूरको, ( स्यात्‌ ) 
ताभ्याम्‌) सिद्धतिमेः) उदक्‌, याम्या, च) ( स्यात्‌ ) ॥ २२॥ 


अथे-जलके समान इकसार करी इई भूमिम इष्ट विन्या परिमित सू्रसे 


` एक्‌ वचर कटि, ओर उल वतुरके मध्यमे दादश अगालका शङ गड, पूधा- 


हमे उल्ल शङ्का छायाका अग्र ततुरुको जदां स्पश करे, तहां पिपर दिशा- 
का चिन्द करे ओरअगराहरमे तिख -शाङ्की छायाका अग्रभाग जहां वन्चैखुस 
बाहर पड़ तां पू दिशाका चिह्न करे तदनन्तर पृष पश्चिम चिर््ोकी सीध- 
पर एक रेखा खेच ५ पूवापर रेख। होती है, तिस पूर्वापर रेखापर वच्ैलके ` 
मध्यस एक. म्ब खचे वह्‌ रम्बके ऊपर ओर नीच जह वरैलसे मिरे . वर्‌ 
त होती दै । जिस दिन ३० घडीका दिनमान होता है उस दिनि 
ही इस प्रकार दिकक्ताधन दोतादै॥२२॥ ध 








धिकारः ४] सान्वयभाषाटीकृा्तमेतः। (७७ ) 


अव दूसरी रीतिसे दिक्षाधन भौर शुजसाधन कहते ई- 
© ४ ©. ९ 6 
वाकक्रान्तिखाक्षकणनिहतिभा कणनिघीनभोक्षा- 
ग्यापता रविदिग्धुजो यमदिशद्विघाक्षभासस्छृतः॥ 
र = 1 ६. = 
केन्दरभोत्थप्ृतो सपणगणवद्ध्राल्पदयो भवेया 
= 3 ©: = 
म्योदक्पभुजाधकेदरनिदिता रज्जस्त॒ एवापरा ॥ २२॥ 
अन्वपः-वा, अकंक्रानितिखवाक्षकणोमहातिः,भाकणनिघ्री) नभोक्षग्न्या 
प्रा, रविदेगधनः) स्यात्‌ । { सः ॥ यमदिशाष्धघाक्षभासंस्छरतः, 
[९ भ = क © [९ 
( दोषदिग्युनः, स्यात्‌ ), सः, केन्द्रेभोत्थ्त। पूणवव्‌, अप्रात्‌ प्रयः, 
सः, याम्योदक्‌,. मवेत्‌, सुजाद्केन्द्रनिदिता, रज्जः) ठ, पषौपरा; 
( स्यात्‌ ) ॥ २३ ॥ 
अ्थः-सुथैकी कांतिको कणसर गणा करे तच्च जो शगनफक दोय उसको 
किर छायाकर्णसे णा करे तव जा गुणनफर दो उक्तमे नभोक्षा्चि किये 
दे^०का भाग देय तब जो रुड्धि हो वह मध्यम भुज होता दै यद सायन सूपे 
उत्तर गोलमे दोय तो उत्तर दोता है, ओर सायनसय्प दक्षिण गोखमे दोय तो 
दक्षिण होता 2, तदनन्तर पलभाको २ से गणा करके जो गाणनफर भिखे 
उक्षको दक्षिण मने ओर उसमे मध्यम युज दक्षिण दोय तो युक्तकर देय 
ओर मध्यम भुज उत्तर दोयतो घटा दे तब जो अङ्‌ दौ वह दक्षिण सुज दोता 
डे, ओर यदि मध्यम भुज उत्तर दोय ओर द्विखणित परभास अधिक 
होय तो द्विरणित पलभाको मध्यम भुजे घटा देय जो शेष रे सो अङ्- 
छादि उत्तर सुज दोता है, अभीष्ट छया परिमित सूरस्ष समभूमिपर एक वतर 
बनाकर उस वतुखुके मध्यमे एक दादश अङ्ककका शङ गाडे उस शङ्ककी भ- 


वेशकालकी ओर निर्मम काटकी छायाके अग्रभागत सुजाणर परिमित शखाका 


लेकर वद शुज दक्षिण होय तो दक्षिणकी ओर उतर होय तो उत्तरकी ओर 
पूणज्याके समन अर्थात्‌ वतुरूके दृखरे ओर छगजाय इस भ्रकार रेख।( खच 
वह दक्षिणोत्तर रेख दोती है तदनन्तर दक्षिणोत्तर रेखाको आधा करके उस 


विन्दु ओर व्कके मध्यका बिन्दु इन दोनोकी सीध धकर एकं रेखा खेच 


वह पूर्वापर रेखा दोती है ॥ २३॥ 


उदाहरण. 


| इषटकाट १० घ. ३० प, है तत्कालीन स्पष्ट सूयं श्य. ५अ. २ क. ४९१ 
वि 2 इस खादहुई क्रान्ति १९अश ६ क०४७० वि. को अक्षकण १३ अग 


1 
9 कनिष्कोषक्याकोषकेषवोकाय ^ 


(७८) य्रदङाघवः। [तिभ्रश्ना-- 


१९ प्रतिशत शगः करा तव २५४५।२९।४६ इष्‌ इनको छरयाकभ १४ अशु 
-ग४ प्रतिअगरुखे गगा कसा तव २६६९ अं ३० म्रतिअंणर इण इसमे 
नभोक्षात्नि किये ३५० का भाग दिया तव रब्धं इर १० अग २८ म्रतिअ- 
क यड मध्यम्‌ सुज सू य्यैके उत्तर गोलमें दोनेके कारण उत्तर दै, अव पलभ- 
< अर ४५ प्रतिणरक २ से गागा करा तव ११ अख ३० प्रतिअशरु शणा 
तफल दक्षिण हभ) इसमे मध्यम खज ९० अखल २८ प्रतिअङरफो वटायाः 

ततव शेष रडां १ अग २ प्रतिभग॒र यड दक्षिण भुज इभा ॥ २३ ॥ 
अव अन्यरी तिश्च दिक्खाधनके निभित्त दिगंशसाधनकी शति लिखते ह- 
र ----2 ८ र (~ = ह्यप 9। 
चुमानखयुणान्तरं शिवं दिनैऽल्पाधिके ह्वा = 
दगथाजुदग्भवदि यन्वभागापमः । वश्ष्न्युभयतत- 
© 5 दल . . 
स्छृतिगपतिषन्वभागान्तरोद्धापमहतास्ततो भु-. -. 
दिगंशाः 
जट दिगंशाः स्प्रताः ॥ २४ ॥ 
अन्वयः-दिषयंणप्‌) इशुमानखय॒णान्ताम्‌) दिने, अरपाधिके, अ पाङ. 
उदक्‌) भवति) अथः) हि) यन्त्रभागापमः,( सदा ), अनुद ( भवति )। 
उभयतस्कृतिः) वसु) ततः) नवतियन्बभामान्तरोद्धवापकवहता) ( ततः, 
ये )) अुजख्वाः, {ते ); दिगंशाः शप्ताः, ॥ २४॥ ` | 
अथः-दिनमान भौर २० वीक अन्तर \१ से शोणा करे तव जो. शणन- 
फर अशादि दोय वह यदि दिनमान३े०वटीत्त. अधिकं दोय तो उत्तर ओर कम 
दोय तो दक्षिण होता 21 तदनन्तर यन्त्रजोच्नताशंस कान्तिं सग्धि उत 
क्रान्तिको सद्‌ा दक्षिण समने । ओर इस कान्ति तथा उपयोक्त अशादि श- 
णनकल इन दानोंकी दिशा एक दीदोय तो दोनोंका योग करलेय ओौरं यदि 
भिन्न दिशा दोय तो अन्तर कश्छेय तव जो अङ्क रन्धं हों उन भे आठलते शग 
करे तब जो शणनफल होय उलभ ९० ओर यन्वजोत्रतांशके अतरत राई 
कांतिका भाग देय तव जो लब्धि दोय उसक) करति समश्च, इस ऋांतिसे 
जाश काव बदशुजांश दी दिशश कंडखाते दँ ॥ २४॥ स 
उदाहरण. = 
द्निमान ३२ च-६. व ओर ३० वटीका अन्तर कया तव २ घ. ६प.डुभा इ- 
` खक ११ स गाणा कर तव ३४ अ.दक. इभा, यं शणनफरु न्तीश ३० घ- 
` -टीकी अपेक्षा दिनमान अधिक्‌ था” इस कारण उत्तर इभा । अव यन््रजो 








धिकारः ४ | सान्वयभाषाटीकालमेतः। ` (७९) 


त्रतांश ५५ अ. ४५ क. ४८ वि. दै इख लादहई स्थूरक्रांति दक्षिण १९ अं. ५२ 
क. १३ वि सकी अौर उपरोक्त गुणाकारकी भित्र दिशा है इस कारण ङव- 
योक्त अशादि शणनफरु ३४ अ. ६ क. ओर स्थूर कांति १९ अ. ५२ कु. १३ 
वि. का अन्तर कस तव १४ अ. १३२क. ४७ वि. हभा इसरो ८ से गणा कशा 
तच ११३ अ.५० कृ. १६ वि. इए इसपे ९० अ. भौर यन्वजेच्चतांश ५५ अ. ४५ 
क. ४८ पि. के अन्तर ३४ अं. १४ क. १२ वि. से छारहईं कांति १३-अ. २४ कृ 


४४बि-काभाग दिया तव न्धि इई ८ अ. २९ क- १५ वि. इसे छाये इष | 


सुजाश २१ अ. १२ क. २४ वि. यह दिर्गशं हए ॥ ३४ ॥ 
अब दिगंश्तसे दिक्साधनेकी सीति ख्खिते दै ` 


सपरथुवि निहिते तुरीययन्ते स्पृशति यथा च दिगंश 

शंकायकेन्द्रे। अवलम्बविभोत्थकेन्द्रसस्थषीकाभा- 

थ दिशोऽ यन्माः स्युः ॥ २५ 1 | 

अन्वयः-समसुवि) तुरीययन्त्र निहिते ( सते )दिगेशकाप्रे, अर्वेलम्ब- 
विभ व्थङ्गन््रसंस्थेषकाभा, यथा, स्पृशति, ( तथा, यन्त, साधित ), अत्र 
यन्व्रगाः, दिश्चः, स्युः ।॥ २९॥ 


अथैः--इष्टकार्मे नरके समानं ईंकसार करी -दई भूभिपर ` तुरीय यनव 


रखकर उख पर दिगिश्‌ देय अथात्‌ यन््रकी परिव। पर जिर्तनै दिगशं रो उत- 
ने दी अशषेषर विह करे भोर तुरीय यन्ब्के मभ्यविन्दु पर एकसीक खड 


करे उसकी छाया परिखापरके चिद्रसे खग जाय इसःपकार साधः कर तरीय 


यन्त्रको फिराधे, वदनन्दर चिद ओर तरीय. यन्वरका मध्यविन्दुं इनं दोनोको 
साध कर एकं रेखा खैचे तो वह पूवापर रेखा दोती है, उस पूर्वापर रेखाके दो 
आग करके उदङ द्विभागं चिद्रके समीपक्ते एकं छम्बःउतारे वह दक्षिणोत्तर 


रेखा टोती दै ॥ २५॥ ५ | 


अव नरिकाबन्धनके अथ भुज कोरी लिखते दे - 


कान्तिःस्फुयामिमतकणेगणाक्षकणनिघ्रीखखाद्विहद 
पक्रमदिग्धुजः स्यात्‌ । संस्कारतो यमदिशाक्षभया 
स्फुरोऽऽपौ तद्वगभाङ्कतिवियोगपदं च कोटिः ॥२६॥ 





(८०) ग्रहरप्चवः। [ तिभ्रश्ना- 


अन्वयः--स्फुटा, कान्तिः, अभिमतकणेयुणाक्षकणेनिघ्री, ( ततः ), 


ताद्रिहत्‌, ( काय्य) तदा ); अपक्रमाद्ग्ुजः) स्यात्‌, असौ, यम 


दिशा, अक्षमया; संस्कारतः. स्फुटः, (भवति), तद्वगभक्ृतिषियोगपदम्‌, 
च) कोटिः, ( स्यात्‌) ॥२६॥ 

अथः-जिख ग्रहक निकाबन्ध करे उस ग्रदकी कांतिका अपने शरस 
संस्कार करे तव कांति स्पष्ट दोती दै तदनन्तर उस स्पष्ट कांतिको इष्टक 
णसे गुणा करे तव जो शणनफर दोय उसको अक्षकर्णसि गणा करे तब जी 
गुणनफरु दोय उसमे खखाद्वि ७०० का भाग देय तव जा कन्ध होय वर्‌ 


अङ्कखादि मध्यम शुज दोता ₹ै, उसको स्पष्ट क्रंतिके समान उत्तर अथवा , 


दृक्षिण्‌ समञ्च, तदनन्तर परभाको दृक्षिण ` मानकर उसमें मध्य ज दक्षिण 
` होय तो मिला देय ओर उत्तर होय तो घटा दे तव जा अङ्क रन्धि हों वहं 

अङ्कादि दक्षिण सुज्ञ दोता है, ओर यदि मभ्यम भुज उत्तर होकर पभाकी 
अपेक्षा अधिक दोय तो उसमें परुभाक्रो घटाबे तच जी शेष वच वड अङ्कादि 


उत्तर जुज दोता है, ओर छायाका वगं करके उतम शुज(का वभ घटा तव | 


जो शेष रदे उखका वशमूर निकाले वर्‌ कोटि दोती है ॥ २६ ॥ 


उदाहरण. 

सम्वत्‌ १६६९ शके १५२४ वेशाख शङ्क पौर्णेमा १५ सोपमवारके दिन सू- 
योद्यस गतघटी ५७ पर मङ्ककका नलिकावन्ध कसते है तहां भातःकालीनं 
मध्यम रवि १ रा०४अ० १३ कृ० ४५ वि० ओर उसकी मध्यम गति ५९ क० 
८ वि° है । 

ओर मध्यभोम.९ रा० २९ अ० ५५ क० १३ वि० तथा उक्तवी मध्यम गति 
२५ क० ३९६ विं० है, इष्ट वटी ५७ स चाछित रवि इआ १ रा०५.अ०९ कृ० ५२ 
वि° ओर इष्ट घटीसे चाछित मङ्ल हआ १० रा० ० अ० २५ क० ध वि०। 


अव स्पष्टीकरण दिखते द रविका मन्दकेन्द्र १ रा० १२अ० ५० क० ८ 


वि० है मन्द्‌ फल धन ९ अं० २८ क० ५५ वि० है । इख. मन्द फरको चालित 
रविम धन करा तच १ रा० ६ अ० ३८ क० ४७ वि० हुआ यह्‌ मन्द्‌ स्पष्ट रवि 
हअ) चर ऋण ९\ विकला दै इसको मन्द्‌ स्पष्ट रविभे घटाया तव १ २०६ 
अं० ३७ क° १२ वि० यह सेस्कृत स्पष्ट रवि हुआ । | 

` भोमका शीघ्र केन्द्र ३रा० ४ अं० ४४ क० ४८ वि० है, गौर शीघ्र फलाद्ध 
धन १६ अ० ५२ क० ५८ वि० को चार्ति भौम्र १० रा० ० अ० २५क० ४ 


वि० युक्त करा तब १० रा० १७ अ० १८ क०२.वि० यह दङस्पष्ट भोम इभा `` 
भव मद्रका मन्प्केनदर 4 रा० १२ अ०४१९ क ५८ वि० ओर मन्द 





| 
। 





र नद्ध णक 


धिकारः ४। सन्वयभाषादीकासमेतः । (८१ १ 


फर धन ३ अं० १९ क० ४५ वि ई इसके चालित भोम १० रा० ०अ० २५ 
क० ४बि० मै युक्त कस कंच १० ० ३ अ० ४४ कृ० ४९ धिं० यह्‌ मन्द 


.स्कुत भोम इभा । द्वितीय शीग्रकर्‌ ३० १अ० २५ क्० ३ विः ई शीघ्रट 


धन ३२ अं० ५२ कृ० ४० विं हा इससे मन्द एड संस्कत मोम १० रा० 


३ अ० ४४८ ० ४८ वि० मे युक्त कय तव ११ या० ६ अ० ३७ ० २९ विं० यह 


स्य भोम दह्‌भा। 

भ॒ इद्छम्भसाधन कटिथे मङ्ककके दृष्टि षडनेके निमित्त जो गणित तिके 
साधनक रीति-तहां ““ कुद्धिःषरयीत्यादि ” रीतिके अनुसार शीघ्रकणं 
इआ ११ अं० ४८ कृ० ४० वि० ओर ““मन्दस्पष्ट्गात्‌"' दत्यादि रीतिके 
असार दक्षिण कांति इई २३ अं० ४४ कृ० ५९ वि० ओर अंशुखादि दक्षिण 
शर इभ ३४ अङ्कुर ३१ प्र० 1 ओर ''्राङ्‌विभेणेत्यादिः” री तिके अंसार तीन 
राशि रदित मङ्र इभा ८ रा०६अ० ३७ क० २९ वि० इससे छाई इर 
दक्षिण क्रांति इई २३ अ० ४७ ० २९ वि० भौर दक्षिण अक्षांश इर २५ 
अ०२६ क०४२ वि० 1 इन दोनोँका संस्कार करनेकते दक्षिण नतांश इए ४९अ० 
१४ क० ११ पि० फिर “षटरशैलाषटेत्यादि रोतिके अनुसार र्म्म ११८ क० 
४४ वि० धन भा इसको स्पष्ट रवि ११ रा० ६ अ० ३७ क० २९ वि० भरँ शुक्त 
कश तव ११ रा० ८ अ० ३६ ०.१३ चि० यह्‌ संस्कृत भोम इभा, इससे 
दुश्चिण छाति आङ १ अ० १७ क० ३० वि० ओर शर संस्कृत स्पष्ट क्रान्ति 
दक्षिण अं० १ क० ३३ वि० । इष्टवटी ५७ । दिनमान ३३ धटी १० 
पट । 

रदिक। भोग्य कार ५९ श्चं ० रा० १५ अ० ३३ क० २७ लिं० छश शुक्तं 
३० दक्छम्भ दत्त मङ्छका भोग्य काट १८ पट । मद्रका दिनं गत कार ४ 
घ २९ प० ओर “^ टक्न्भदत्तभोमाचरभित्यादि रीतिके अद्खुसार चर दक्षि- 
ण ६ फर दक्षिण < स्यष्ट चर दक्षिण १४ दिनमान २९ घ० ३२ पल । स्प 
कान्ति ओर अक्षांश इन दोनोके संस्कारसे छये इषं नतांश २८ अं० २८ क० 
१५ बि० ओर उन्नतांश इए ६१ अं० ३१ क० ४५ विं० इसके टाया इअ! पर- 
ख्य हु २१५. १२। १४ मङ्खछका दिनगत काट ४ घ० २९. प० यही उन्नतः 
कार इभा इससे खाया इभा इष्ट कृण ३० अगु २६ प्रतिअगुरू इभाःइसको 
स्पष्टक्राति ३।१।३२से गुणाकर तव ९२ 1 ५^। १० हुए इनको अक्षकण 


१२३ अंगु १९ प्रतिभंणर से गणा करा तव १२२६ । १६ । ४८ हुए. इनमे ७०९ 


काभाग दिया तव १।४५ यह मध्यम भुज इआ यद्‌ कांतिके दक्षिण .दोनेके 
क।रण दक्षिण ई, इसमे. दक्षिण पभा ५ अङ्कुल ४५ प्रतिअङ्ककुको मिलाय, 
तब ७ अङ्क ३० प्रतिअङ्कर यद्‌ स्पष्ट भुज दअ ॥ 
अव इष्टक्णसे “कणाकंवगविवरत्पदमित्यादि " रीतिसे इष्ट ऊयः 
साधनक निमित्त दृष्टकणं ३०।२६ का{वश करा तव ९२६ ।११ हुए इसमे अके 
ष्‌ 


(८२ ) पहंखाधंयः। [ त्िभरभन- 


कदिये १२को वं १४९ वराया तव ७८२। ११ यद कणवग भौर अकेवगेका 
अन्तर हआ, इसका व्गमूर किया तव्‌ २७। ५८ यह इष्ट छाया इई, इसक। ` 


वगे कय तव ७८२॥ ८ यह इुभाः भोर स्पष्ट ज ७।३० का व्मं करा तव 
५६1 १५ हुअ( इन दोनों वग (७८२ 1 ८)-(५६ । १५) का अन्तर करा तब 
७२५। ५२ हु, सकरा वर्गमूख छया तव २६ अङ्क ५६ प्रति अङ्कुर यह्‌ 
कोटि इई ॥ | 
्‌ अव नलिका बन्धनकी रीति छिखते दै- | 
जञात्‌।शाः परचरे प्रयु प्रक्तिच्रे प्राट्ुसीं 
बिन्दोः कोटिमतो घुं स्वदिशि तन्मध्ये प्रभां विन्य 
सत । बिन्दोभायगशकुमस्तकगते सूरे नले चे खगं ` 
= स ग्‌ ४ मू 9 त्‌ 
के बिन्दुस्थनराथ्रमाग्रगगते सूरे नले लोकयेत्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-आराः, ज्ञात्वा, विन्दः, परखेचरे, परसुखीम्‌, प्राक्लेचर, 
माङ्ुखाम्‌) कोटिम्‌, विन्यसेत्‌ । अतः, स्वादीकषे, भुजम्‌, (विन्यतत्‌) । 
तन्मध्य) प्रभाम्‌, ( विन्यतेत्‌ । बिन्दोः; भाग्रगरंकमस्तकगते, सुपर, 
नठे) ख, खगम्‌? रोकयेत्‌ । विन्दुस्थनराग्रगगते, सपर, नरे. के, < खग, 
म्‌, रोकयेत्‌ ) ॥ २७ ॥ = | 


£ 


अथः--खमान करी इई भूमिषर अभीष्ट छाया परिमित सुरस एक व्र 
कृाटकर उसभ दिशाभके चिन्द देय, फिर वतुरके मध्यत ग्रह पश्चिम कपाल. 
म दोय तो पञ्चिमकी ओर ओर पूष कमारमें होय तो पूषैकी ओर अङ्कादि 
कोटि देय) तदनन्तर कोटिक्रे अग्रभागस्त छम्बेरखापर भुजांगरों को यदि 
शुद्र दक्षिण दोय तो दक्षिणकी ओर उत्तर दोय तो उत्तरकी ओर देय भौर 


श्ुजके भग्रभागसे वतुरुके मध्यपय्थन्त एक कणरेखा सचे, वड छाया होती 


है, तदनन्तर छायके अग्रभागमे द्वादशाशकका शङ्क रखकर उख शंकु 
अग्रभाग ओर वन्कका मध्य इन दोरनोपर एक सूत्र रावे. उल सूत्र रेखापर 


शो्कके अग्रभागमे एक नछिका र्खे, उस निक सि आक्राशंकी ओर देखे ` 


- तो अह दीखता है | . 

यदि जके मध्यमे ग्रह देखना होय तो वलरके मभ्यमे द/दशाङ्ल शं ` 
रखकर शंङ्के अग्रभागक्ष छायाग्रं पय्न्त एक ` सूत्र . रेज।य ओर -उस. सुतर 
रेखापर शंङ्के अग्रभागम एक निका रक्खे, भौर छायाके अग्रभागे एकं 
जैरुपूणपाच रक्खे भौर उस पात्रमे नफिकासे देखे तब जलम इष्टग्रह दीखता है. 


' , -~~~च ~ _ ` ` ` ~ ~ ~ = क क क कत 


क ~- = र 








धिकारः ४] सन्वयभषाीकासमेतः । (८३) 


जिल समयकी गणित कुरी दो उल समयते पदिक दी खाकर रक्खी इई 
नकिक् ग्रद्‌ दीखता हैओर यदि न दीखे तो गणित करनेमे किंषी अकार 
व भूक या जित रीतिते गणित करी हो उल सीति किली कारका दोष 
६ एेला जाने ॥ २७॥ | 


इति श्रीगणक्रवयपण्डितगगेशदेवज्ञकृतौ महखाधव्रकरणयन्ये पशचिमोत्तरदेशीयमुरादाबाद- 
 चास्तत्यकाशीराजकीयवियालप्रे पण्डितस्वामिराममिध्दालिसानिध्याधिगतविय- 
भाद्राजगोत्रोत्प्नगोडवंशावतसध्रीयुतभोलानाथतनूजपण्डितराम- 
 स्वरूपरम्मणा कृतया सान्वयभाषान्याद्यया सदहित- 
लिप्ररनाधिकारः समाक्षिमितः ॥ ४॥ ` 
वकर य वाय्ये 





` अथ चन्द्र्रहणाधिकारो व्याख्यायते । 


तहां अथम्‌ ग्रदोंका चान छिखिते दं | 
गतगम्थदिनाहतद्युधुकतेः खरसाप्तंशवियुम्युतो अहः 
स्यात्‌ । तत्कारमवस्तथा घटीघ्न्याः खस्सेटड्धक- 


लोनसंयुतः स्यात्‌ ॥१॥ = 

अन्वयः-गतगम्यदिनाहतद्यसुक्तेः;) खरसाप्ताशवियुक्‌, युतः; अहुः) 
( कायः) । सः ) तत्कारभवः) हः, स्यात्‌ । तथा, घरील्न्याःखस्तैः; 
रब्धकलेन-तयुतः, ( यहः, काम्यः, सः, ततकारमवः, यहः, ) 
स्यात्‌ ॥ १ ॥ 


अथः-गव किय व्यतीत या गम्य किये आगामि दिनोंसे यदकी गतिक 
गगा करिके तव जी गशणनफरु दोय उसमे खरस कटिये ६० का भाग देय तव 
जो रुन्धि दोयउकस्त अंशादि जने उसको गतदिवस हों तो मरहमेघटा देय भौर 
गम्य दिन दौ तो मरहम युक्त करदेय तब इष्टकालीन रद दोता ₹ै। तिलीभ- 
कार गत अथवा गम्य घटियोखे ग्रहकी गतिको गणा करे तव जा गणनफङ 
होय उसमे ६० का भाग देय तब जो रुन्धि दोय उलको कलादि जाने उसको 
गत घटी हां तो ग्रहे घटा. देय, भौर गम्यघटी दों तो ग्रमे युक्त कर देय, 
तब इष्टकाकीन ग्रह-दोता द । . इस रुष्धिको चारन कते दै ॥१॥ 

इस रीतिमें इतना.विशेष. ध्यान स्खना चाहिये कि, चन्द्रमा ओर सुय्यके 
ग्रहणके विषे पञ्चांगमें पोणेमासी भोर अमावस्या जितनी घटी दो उन घटि 
कासे मध्यमरवि-चन्द्रोच-भौर राइका चारन कर रेय तदनन्तर स्पष्टी 


[र 


शाहु ८ रा० २८ अ० २३ क० १८ बि ॥ 


कर्ण) क्रे । तदनन्तर स्थ ओर चन्द्रमास्ते तिथिकी घटी सापे, ओर तिन 
साधी इई घध्यिको पञ्चांगकी वटियोमिं युक्त करदे, अथवा घटा देय, 
अथात्‌ यदि १ या २९ गत तिथि अवे तो वतमान अमावास्या या 
पौर्णमासी जितनी गतघदी साधे उनको पश्वांगकी पै घटिोभ युक्त 
कर देय, ओर यदि ५ धा ३० गततिंयि आपे सो उतेमान प्रतिषदास् गत- 


॥ 


6 


(८४ ) ग्ररखाध॑वः 112 [ चन्दभदणा- ` 


| 
| 
| 
। 
ध 
| 
। 


घटी साधकर उनको पश्वांगकी. घधियोमे घटा देय तब पर्वान्तकारु होता | 


है । इस मकार जो गतगम्य घटी आं उनसे गरदंक। चारन देय तव पवीन्त- 
करीन ग्रह होते दें ॥ १॥ 


उदाहरण, 


सवत्‌ १६७७ शके १५४२ भगेशी ष॑श्ङ्क पौर्णमासी धवार घटी ३८ 
पल ११ रोदिणी नक्षत्र घटी ९ पल ८ साध्ययोग वटी १० परु ३६ इस दिन 
चनद्रग्रदणक्‌। पवेकाल ज।ननेके निमित्त गणित करते दै ॥ 

^ द्यञ्धीन्द्रो नितेत्यादि” रीतिके असार अहगग हुआ ६३६ चक्र इभा 
> इस साधन करा हुआ प्रातःकालीन मध्यम सस्थे < या० ०अ० ८ कृ० 
५९ वि० ओर मध्यम चन्द्र १ रा० २५ अ० १९ क० ५७ वि. । ओर चन्दरोच् 
१० रा० ३ अ० ३७ क० ५ बि° ओर राहु इुभा ७ रा०२८ अं. २५ कृ० २७ 
वि०। ओर तियिकी घटी ३८ । ११ पङसे चालित इष्टकाटीन भध्यम रवि 
८ रा० ० अ० ४६ क० ३६ वि० ओर चन्द्रं २ रा० ३ अ० ४३ कृ० ४ वि०ओौर 


चन्दो १० रा० ३ अ०४१ क० २० वि० ओर राड्‌ ७ ग० २८ अं० २३ क० . | 


२६ वि०। 


अव स्पष्टोकरण्‌ लिखिते दै-रविका मन्दकेन्द्र हआ ६ रा० १७ ॐ० १३ कृ° 
२४ भिक्खा 1 ओर मन्द्फल ऋण ० अ० ३९ क० ४ वि० । मन्द्‌ स्पष्ट रवि 
८ रा० ० अ० ७. क० ३२ पि०। चरधन ११४ । अयनांश १८ अ० १८ क० 
चर धन सस्कृतं स्पष्ट रवि < रा० ० अ० ९ क० २८ विक।। गतिषल धन २ 
कला ३ विकला । स्पष्टगति ६१ कृ० ११ वि० भिफरसस्कृतचन््र २रा०३ 
अ० 4६ क० १८ विकला । मन्दकेनदर ७ रा० २९ अ० ४५ कु०२ पि० । मन्द- 
कर ऋग ७ अ० २० कला १२ विकला 1 स्पष्टचन्द्र १९ रा०२९अ० ३६ कडा 
द विकला १ गतिफरधन ३२ कला १५ विकला । स्प्टगति ८२२ क० ५० 
विकला । रविचन्दरसे खाई इई भोग्य पूणिमा २ गदी २७ पल इनक पश्वा. 
गक घटी -२८ घ० ११ प० म युक्त कर। तब प्वान्तका हु ४० घ० ४८ 


प० । एष्यघः र च० २७ पलं चालन करे इए पर्वन्तक्रारीन  तात्कास्कि 
रविं ८ रा० ० अ० १२ क० ८ बि०। चन्द्र र रा००अ० १२ क०६ विकला। ` 


| 








विकारः ५] सान्वयभाषटीकासमेतः। (८५ ) . 
अत ्रदणसम्भव ओर चन्द्शर साधन छिखते =: 
एव पवान्ते विराहकंवाहोरिद्रारपंशाः सम्भवे 
द्रहस्य । तेऽशा निघाः शङ्करैः शलभक्ताव्यगवकाशः 
स्यात्पषत्कोऽङ्गुटखदिः ॥ २॥ | 


अन्वयः-एवम्‌, पवन्ते, षिराहकेवाहोः) चेत्‌] हन्द्रारपांशाः, (तदा) ` 


दस्य, रस्भवः 1 ते, अंशाः) शङ्करैः, निघ्राः) शेरभृक्ताः, ( कय्याः) 
र ) अगुखाईः, पृषकः, व्यग्वकोराः) स्यात्‌ , ॥२॥ 
अथः--पर्वान्वालीन स्पष्ट रविमें राडुक्तो घटति जो शेष रहे वद्‌ व्यग्ब्‌- 
क दोला &। तदनन्तर उपग्बकंके चुज करके उसके अशं कर वह अश यदि 
चो दद अशत कपर दां तो अरहणका सम्भव दोता ३। 
ठपग्बक्रेके तीन सुजा को ग्यारह शणा करके जो गणनफरं दोय 
उस सतका भाग देय तब जो छल्थि मिटे वह अश्खादि शर दोत्‌। ३ वह 
व्थग्वदश्रेषादि दोय तो उत्तर ओर तुशादि दयप तो -दक्षिण दोताडे॥२॥ 


उदाहरण. 


स्पष्रवि ८ राशि ० अश १२ क० ६ विकलामे साड ७ राशि २८ अश 
२३ कल।( १८ विकराके। सया तच ° रशि १ अंश ४८ कला ४८ विकल। 
यह उयग्वकै ( विगहकं ) हओ । इसके भुजांश १ अंशं ४८ कला ४८ यि 
हए, यड्‌ १४ अशी अरेश्वा कभ ह इस करण ग्रदणका सम्भव्‌ ३ । 


" शुजांश ९ अश ४८ करा ४८ विकराक। -११ से गणा करा तब \९. 


अश ५६ कल] ४८ विकरा इद्‌ इसमे ७ का भाग दिया तब अङ्कखादिं कुडि 
हु २ अङ्कख ५० प्रतिरथ यद चनद्रशर इभ व्यग्वके  मेषादि ई इस का- 
रण उत्तर ३ ॥ | | | न 

अथर सु्व॑चिम्ब ओर चन्द्रविम्ब तथा भूमाविम्बलाधन छिखते है- 


गतिरद्ि्ीशात्ाड़रष्ठवतनः स्यात्वर्वो विः 


= पोचतवद्‌ द्विभिशहता विम्बसुदितम्‌॥ दरपाशरो- 
ना चारी गतिणपह्ता लेचनकरे रदादया भूमा. 


स्याहिनगतिनगांगेन रहिता ॥ ३॥ 


ज" 


( ८६ ) | ग्ररकाघवः । [-चंद्रग्रदणा-- ` 


विधोःयक्तिः, वेदादिभेः 'अपहताःबिम्बमू,उदितम्‌,। चान्दी,गतिः, सपा- 
बीना, छोचनकरेः, अपहता; रदाढचा, दिनगाैनगांडेन, रहिता, भूभा, 


अन्वयः; -सररचेः, गतिः, दिर, ईशता अंगुलुलतलुः, स्यात्‌ । ` ` 


स्यात्‌ ॥ २॥ 


अथः-सूय्यकी स्पष्टगतिको दोसे शुणा करे तब जो शणनफल दोय उमे 
ग्यारहका भाग देय तव जो अंशुखादि र्ध होय वह सय्यविम्ब होता ३1 
चन्द्रमाकी रपष्टगति चोदत्तरका भाग देय तव जो लल्ि होय वह अशुलादिं 
चन्द्रविम्ब होता ई। ओर चन्द्रमाकी सपष्टगतिमेखातसौ सोदका घटाकर 
जो शेष रदे उसमे वाईसक। भाग देय तव जो लन्ि हीय उसमें बत्तीस युक्त 
कर देय तब जो अङ्ग्योग होय उसमें सूय्थकीं स्पष्ट गतिका सत्तमांश चं 
देय तब जो शेष रेव अङ्कला भूभाविभ्ब होता है, इसको दी साहुविभ्व 


कदते हे ॥ ३ ॥ ` 
उदाहरण. 

खूय्यकी स्ष्ट गति ६१ कला ११ विकलछाको २ सरे शणा करा तव 
१२२ का २२ विकला इई इसमे ११ का भाग दिया तच ११ अङ्कुल ७ प्रति 
अछ यह सु्य॑बिम्ब हुभा। ओर चन्दरमाकी स्पष्ट गति ८२३ कला ५० वि- 
कछा मे ७४ का भाग दिय तवर रष्ि इई ११ अद्र ७. प्रतिअङ्कक यह 
चन्द चम्ब दुआ 1 ओर चन्द्रमाकी स्पष्ट गति ८२२ कला ५० विकरामें ७१६ 
यटये तव शेष रहे १०७ कल! ५० विकला इसमं २२ का भाग दिया तव छ 
न्धि इः °कला ५९्विकल्छा इसमे ३२ कला युक्त करो तव ३६कृखा ५४ विक- 
1 ड इसम्‌ सूयधकी स्पष्ट गति ६१ कला ११९ विकलाके सक्तभांश ८ कला-' 
०४1 काका घटाया तव शेव रहे २८ अङ्कल.१० प्रतिअङ्क यह भूभाविम्ब 
अथात्‌ राइविम्ब इआ॥ ` | 

अव मानक्थखण्ड ओर ग्राससाधन लिखते है 
=: ~= मिं ० (रि + य >. - का 
 ददयत्यकमन्दुविषु भूमिमा रकच्छादयमातेक्य- 
1 च्छ ड ~ य 
खण &₹। तच्छरोन भवेच्छन्रमेतयदा यद्यहीनाव- 
शिरं तु खच्छत्नकम्‌ ॥ 9 ॥ 

अन्वयः-इन्दुः, अकम्‌, धाद भूमिभा, विधुम्‌ ८ छद्‌- 

यति) (८. गणक.] ) छउद्कच्छायमाने कयत्ण्डम्‌) ङ । तत्र, 








धिकारः ५] सान्वयभाषादी कासमेतः । ( ८७ ) 


दरान्‌) छन्नम्‌ भवेत्‌; । यद्‌) तु) एतत्‌, ग्राह्यहीनावरिष्म्‌, ( तदा ) 


एच्छन्नकम्‌, ( भवेत्‌ )॥ ४ ॥ : 

भथेः-सूय्यग्रहण दोनेके समय चन्द्रमा सूय्यको भच्छादनं करता रै) इस 
कारण सूख्येग्रदणमे चन्द्रमाको छादक ओर सुय्य॑को छाय कटते दै । भौर 

न््रमहण दानेके समय भूभा किये प्रथ्वीकां खया चन््रमाको आच्छा- 
दन करती 2, इस कारण चन्द्रयदणमभे भूभाको कछादक. भौर चन्द्रमाको 
छायं कदते ह । छाय ओर छ।दक इन दोनोके विम्बोंका योग करके दोका 
भाग देय तव जो रुद्ध दोय वह मतिद्य खण्ड होता ३ । उस सानैक्य 
खण्डमे शयरको घटाय तव जो शेष रहे वह ्रासचिम्ब होता &। परन्तु यदि 
मानेकष्य खण्डकी अपेक्षा शर अधिक दीय तो अ्रहण नदीं दाता इ३। छाद्यके 
विभ्वने म्रासविम्ब वटावे ठव जो शेष बचे वह्‌ विम्ब होता है। यदि छाय- 
तिम्ब्ी अपेक्षा ग्रासविम्ब अधिक दोय तो म्रासविम्बमेस छायविम्बकृ। 
घटा देय तव जा शेष रहे सो खास दता ६॥ ४॥ . | | 


<९{ह९. १. 


नद्रग्रहणके विषे छाद्‌क भूभा २८ अङ्कुल १० प्रतिभङ्कल, छाय चन्द्रविस्व 

११ अङ्कुल ७ प्रतिअङ्लः इन दोनों छादय छादकका योग॒ करा तव.३९ अ- 

ड्ल १७ प्रतिअङ्र हा इस्मेरका भाग दिया तब मानेक्यखण्ड हुआ 

१९ अद्र ३८ प्रतिअङ्कलछ इसमे शर २ अद्ध ५० भ्रति अङ्कक( घटाया तव 

शेष रहा १६ अङ्क ४८ प्रतिअङ्खल यह अनास हु, इसमे चन्दर विम्ब. ६५. 

अङ्कुर ७ प्रतिअङ्कुरुको घटाया तव शेष रहा ५ अङ्कु ४१. भति अङ्कु 
यह खम्रास बिम्ब हुआ ॥ स 
अव ग्रहण मध्यस्थिति तथा खग्राखमदं स्थिति ङ्िखिते दे. ` 


: मानेक्यसखण्डमिषुणा सहिते दशष्नं चत्राहते पदम- 
तः स्वरसांशदीनम्‌ । छो बिम्बडत्स्थितिरिय घटिका ` 
दिका स्यान्मई तथा ततुदलन्तरखग्रहाभ्याम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-इषुणा, सहितम्‌, मानेंक्यखण्डम्‌, दराघ्म्‌, ` छनाहतम्‌, ` 

( काय्यम्‌ ), अतः, पदम्‌, स्वरसांशहीनम्‌, गछोविम्बहनत्‌, ( काय्यम्‌) 

स्यप्‌, धटिकादिका, स्थितिः, - स्यात्‌ । तथा तनुदलान्तर्खग्रहाभ्याम्‌, 
दम्‌, .( स्थात्‌) ~~ ^ 


(८८ ) भ्रददाघवः। [ चन्द्रथरणा-~ 


अथः-मनेक्यखण्डमे शर युक्त कश्के जो अङ्कयोग दो उसको दशस राणा. 
करके जौ गृुणनफक दोय उसको फिर भाससं शजाकूरे तव जा शणन- 
फर होय उलका वगम निकारुकर उसको पांच शणा करके छः 
भाग देय तव जो र्ध दोय उसमे चन्द्रविम्बके मरमागका भाग देयतव 
जाखन्धि रोय दह घटिकादि मध्यस्थितिदोतीडै॥ ` | | 

भोर छाय तथा छादक इन टोनोके विम्बके अन्तरका अधं ओर खग्रसि 
ग्रदण करके पूर्वोक्त रीतिक् मध्यस्थिति छवि वह मदैस्थिति कृडटाती ३।५॥ 


उदाहरण. 


मानेक्यखण्ड १९ अङ्क ३८ प्रतिअश्मे शर २ अशुर ५० प्रति अंरङं 
को जोड़ा तव २२ अणुल २८ प्रतिञशछ इभा, इसको १० सि गणा कुरा तव 
२२४ अश्र ४० प्रचिअंगुख हुआ, इख शणनणफरको शरास ५६ अश्र २८ भरति- 
अशुक शुणा कय तव ३७७४ अश २९ एति अशृ हुए, इसका दममूल 


५०७ 


निकाला तद ६१ अंगु ३४ प्रति अश शिका, इसको ५स गणा करा तव 
२०७ अश ° भतिं अशुर इआ, इख ६ का भाग दिया वव ५१ अशुल १० 
तिभ मिल!) इरभें चन्द्रविम्ब ११ अरर ७ प्रतिअद्धरूका भाग दिया 
तब रुष्धि इहै ४ घटी ६६ पङ यह मध्यस्थिति इई ॥ 
नद्रविम्ब ११ अगर ७ प्रतिअंशर ओर भूभागिम्ब २८ अंशु १० भति 

अंशल इन दोनोंका अन्तर करा तब १७ अगु ३ भ्रति अशुर इअ") इस २ 
{भाग दिया तव ८ अंगु ३२ भरति अशर्‌ छष्ि इई इसमे शर २ अंगुख 
५० अतिग को युक्त कर तव ११ अगर २२ थरतिर्थयुक इए) इसको १० 
ज गणा कसा तव ११२ अगल ४० प्रति अगर इए, इसको ख्रां ५ अगर 
४१ मरति अणल्स ग॒णा करा तव ६४६ अशुर ° प्रति अंशुक इभा, इसका | 
वगमृर निकाला तव २५ अंगु २४ भ्रति अंगु भिले इसको ५ स गणा! करा 
तब {२७ अणुक ° मति अण हए इसमें ६ का भाग दिया तब रग्ि इ 
२९ अशुर १० प्रतिअरुख) इसमे चन्ट्रविस्ब ११ अशर्‌ ७ प्रतिअंशकका भाग 
दिया तब ङञ्धि इई १ घटी ५४ पल यह मर्दैस्थिति इई ॥ ५॥ 

स्पशे स्थिति गैर मोक्षस्थिति वथा स्पशमदे ओर मोक्षमद्‌ साधनैकी 


= अ 


रीति छिखते ईदै- ` ० 
युगादतेव्धगथुजांशसमेः पकः सा द्रि्ठा स्थिति्ि- ` 
रहिता सहिताकषड्मात्‌। उने व्यगावितरथाम्यपिकेः । 
स्थिती स्तः स्यशान्तिम कमगते च तथेव सदे ॥ द॥ 








` धिकारः ५] सान्वयभाषाटीकासमेतः। (८९ ) 


अन्वयः सा) द्विष्ठ, स्थिति ८९ व्यगो, अकेषडभात्‌, उन्‌, ( साते )) । 


क, 


युाहतेः , वयगुयुजांशस्येः, परेः, विरहिता, ( च ) सरिता, ( कार्या ) 
अभ्यधिके, ( साति >, इतरथा, विरहिता, सहिता, ( काय्य ); 
( तदा), कपगते, स्पदानितमि, स्थिती, स्तःः! तथा) एव मदे, चः 
( साध्ये) ॥& ॥ 


अ्थः-व्यग्वकेकै शुजांशोको दोक गुणा क्के जो गुणनफल दाय उसकं। 


परात्मक भानकर मध्यस्थितिमें युक्त करे ओर घटावि, परन्तु यदि व्यग्बक्‌ 4 
राशि १६ अशसि ६ राशिप्यन्त दोयया ११ रशि १६ अशसे १२ रशि प~ . 


य्येन्व दोयं तो युक्त कृरनेसे मोक्षस्थिति दतं! & ओर वटनेसे शेष उचे स 
स्पशस्थिति दोती १। ओर यदि व्यग्दकं ६ राशिसे ६ राशि १४ अंशपय्थत 
होय अथवा ° राशिस १० राशि ४ अंशप्य्य॑न्त होय तो सभ्य स्थितिमं युक्त 
कस्नेस स्पशस्थिवि भौर घटा देनेसे जे शेष रहे सो मोक्षर्थिति दोती ६। 
तथा मर्दस्थिविफे पलात्मक शणनफरुके पूथवत्‌ युक्त करे ओर घटे तो 
स्पशेमदं ओर सोक्षमदै होता ३॥ ६॥ 


० द्‌[इ९५। 


घरिक्रादि सध्यस्थिति ४ घ. ३६ षप. को दो स्थानम लिखा ४।३६।- 
` ४।३६ ओर ज्यश्वक्त ° यशि १ अश ६८ (कडा ४८ पिकराके भुजांश करे 
तच १ अश ४८ का ४८ विकला हआ, इखफ। २ स गणा छरा तव ३ अश्‌ ३७ 
कलार६्विकरा हुएःइस णएणनफरुकै अशोके समान पलों ३ फ} एक स्थानकी 
मध्यस्थिति ४. ३६१. मे घटाया तब ४ घ. ३३ प. यह मोक्षस्थिति इर 
क्योकि व्यग्वकं ° राशिंख छेकर १४ अशके अन्तगत थाः। इस कारण दी दू- 
सरे स्थानत छिस हई मध्यस्थिति ४. ३६ प॒ में उपरोक्त राणनफकं 
अशोंकी तस्यपरों ३.को युक्त कया तब. घ. ३९ ५. यदह स्पशेस्थिति इई । 

इसीप्रकारं मदस्थितिको ९ घ. ५४ प. मदेस्थितिक दो €्थानमे ९1 ५४. 
९। ५४७ । एक्‌ स्थानमें उपरोक्त गणनफलके अशोक समने परां ३ का घ- 


टाया तब १ घ ५१ प. यह भोक्षमद हआ, भोर दृस्लरे स्थानमे छिखी इई- मद्‌~ 


स्थिति १।५४ भ शमनष्टरके अंशवे समान पलों ३ क। युक्त करा तब « 
घ. 4७ प्‌. यह्‌ स्पशेमद्‌ इभा ॥ 


भव मध्यग्रहणके स्पशक्षाल, मोक्षकार.भौर समीखनकार कटिये.खग्रास 
स्पशंङ्षा. तथा उत्भीखन का करिये खम्रासमोक्षकाल के साधनक री ति- 


[7 क शा त ता ` 1 का शा -- 5० - [म 9 


(९०  श्र्हङछाघवः |. | न्वन्द्र॑ग्रटणा- 
 तिथिविरतिरयं अहस्य मध्यः स च रहितः सहितो 


निजस्थितिभ्याम्‌ । अहणघुखविरामयोस्त॒ काल- 
विति पिहितापिहिते स्वमदैकाभ्याम्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वयः-तिथीेरातिः) अयम्‌) ग्रहस्य) मध्यः) ( भवाति) स च, नि- 


जस्थितिभ्याम्‌) (एकतर)) रहितः) ( अन्यत्र ) सादितः, मरहसुखा्षरामयोः, 1 
कारो) ( स्तः ) । इति) स्वमदैकाभ्याम्‌, पिहितापिहिते (स्तः ) ॥ ७॥ ` 


अर्थः--पौर्णिमा तिथिका जो अन्त सो म्रहणका भध्यकाल होता है। उस 
नमे ऋ. ।# कष, = ऋ 

मध्यकारकों दो स्थानमें छिखकर एक स्थानम स्पशस्थितिको घटया देय तघ 

जौ शेष रहे सो स्पशंकारु दोता है । ओर दूसरे स्थानमे दिखेहए मध्यकाले 


मोक्षस्थितिको युक्त करे, तव जो अङ्योग दो वह मोक्षकर दोता रै मोक्ष- ` 


कालम स्पशंकारुको घटा देय तव पदकार दोता है इस प्रकार विथ्यन्तर्प 
रदणके मध्यकाखमे स्पशमदैको घटाबे तव जो शेष रहे सो समीखनकाल 
होता है, ओर मध्यकालमे मोक्षमदैको शुक्त करे तव जो अद््योग दो सो 
उन्मीलन कार्‌ दोता है उन्मीटन कालम समीटन कारुको घटा देय तव 
जो शष रहे सो खभ्रास पदकार होता ३॥ ७ ॥ 
उद्‌] हरणा. 

विथ्यन्त ४० घटी ४८ प ई यद्‌ ग्रदणका मधभ्यकाट हुआ, इसे दोस्थानमे 
छिखा ४० । ४८ ।-४० । ४८॥ एकस्थानमे स्परशस्थिति ४ घटी २९ पलक च- 
टाया तच ३६ घटी < प्‌ शेष रहा यद स्पशंकार हभ, दूसरे स्थानभें ङ्खि- 
इए मध्यकालमे मोक्षस्थिति ४ वटी ३३ पलकों युक्त करा तब ४५ घटी २१ 
पर यह मोक्षकाल इभा । मोक्षकार ४५ ०२१ प० मं सुपशकाल ३ ६ घ०९ 
परको घटाया तव शेष रहा ९ घ० १२ प० यह पकार इभा ॥ 


तिखलीभ्रकार मध्यकाल ४० वदी ध्थपले स्पं्मदको घटाया तव शेष रह। 
२८ च० ५१ प० यद्‌ खमीलनकारं इभ, ओर मध्यकं ४० घटी ४८ पलं 


मोक्षभदे १ घ० ५१ प० को युक्त करा तव अङ्कयोग हआ-४२ वटी ३९ प यह. 


उन्मीखनकाट इभा । उन्मीलनकार-४२ घ० ३९ पटने संमीटनकाल ३८ घ० 


५१ प° क। घटाया तच .शेष रहे ३ व०.४८ प० यह्‌ खभ्रास पर्वकाल इजा ॥ ... . 








धिकारः ५ | सान्वयभाषाटीकासमेतः। (९११ , 


` अव इश्काटीन म्र [ससाधनकी रीति छिखते ४ 


पिहितहतेष् स्थितिविह्ं तत्‌ । सचरणधरुयुग््रसन- 


मभीष्टम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-पिषिवहतेष्टम्‌, स्थितिविहतम्‌, तत्‌, अभीष्टम्‌, सचरणभू युङ्‌ 


ग्रसनम्‌, ( भवति ) ॥ ८ ॥ 
अथः--मासको इषटघटिकाओंसे गणा कश्के जो शणनफल दोय उसमे यदि 
इष्टवटिका स्पर्शकाटीन दों तो स्प्शस्थितिका ओर मोक्षकाटीन दो तो 


मोक्षल्थितिका भाग देय तव जो छुष्ि दोय उखको अशगलादि जने, ओर ` 


उसमें {अग १५ प्रतिअङ्र युक्त करदेय तव इष्टकराङीन ग्रास दाता ३।८॥ 
उदाहरण 


स्पशके अनन्तर कलिव घरी > से ग्रास १६ अङ्क ४८ प्रतिअङ्करको 
गुणां कण तव ३३ अङ्क ` ३६ प्रविभङ्कर इभा, इष्टवटिका स्पशेकारीन 
इस कारण शणनफर ३३ अङरु ३६ प्रतिभङ्कलम स्पशे स्थिति ४ घटी ३९ 
पटका भाग दिया वब ठष्थि इह ७ अङ्क १३ब्रतिअद्धर, इसमे १ अङ्क १५ 


प्रतिअङ्धर युक्त करे तब ८अङ्कक २८ प्रतिअङ्कलः यह इष्टकारीन भास हभ 


अव अयनवलनसाधनकी रीति छिखते है- 


त्रिभथुतीनवि स्वविधुप्रहेऽयनलवाब्यं इतश्वद्‌- 
लेः । नगशरेन्दुमितेवेखनं भवेत्स्वरविदिक्‌- 


अन्वयः-स्वविधुप्रहे, तिभयुतेनरषेः, अयनख्वाढयः, ( काय्यः ) ` 


इतः; नगशरन्दुामरतः) दछः, चरवत्‌, स्वरपदक्‌, वख्नम्‌, भवत्‌ ॥ 
अथः-सूय्थयरदणके विष स्पष्ट रविमे ३ रशि भिरावे, ओर चन्द्रदणके 
विवे स्पष्टरषिमे ३ राशि घटावे, तदनन्तर उस रषिभे अथनांश मिला देय 


तदनन्तर तिंससे प्रथम ७ द्वितीय ५ठतीय १ इन खण्डोंको ग्रहण करे | 
चरसाधनके खभान साधन करे तव अङ्कादि वन होता ईै। अयनांश- ` 
युक्तरवि मेषादि दोय तो उत्तर ओर ठुखादि दोय तो दक्षिण होता है. इख- 


को अयनवलन कंते द । 
उदाहरण 


स्पष्टरवि ८ सशि ० अंश १२ कटा ६ विकलडमे  चल््रम्रहण दोनेके कार 


2 0 3, 17 7 7 त 2 म 





(९२ ) ग्ररङाघवः। ` [ चन्द्रभ्रदणा-- 
र राशि घटाईं तव शेष र ५ राशि ° अश १२ कला ६ विकला) इमं 
अयनांश १८ अश १८ काक युक्त करा तव ५ राशि १८ अश ३० का ६ 
वि° इअ) यह सायनरवि इञ इसके थुज करे ° राशि ११ अश२९कला 


` ५४ वि० इखभ शून्य राशि है इस कारण प्रथम खण्ड ७ स ११ अश २९ कला 


५४ विक० को गुणा करा तब ८० अश २९ कटा १८ विका हुए) इसमे ३० 
का भाग दिया. ठव लश्धि इई २ अश ४० कला इसमे ° खंडको युक्त कुरा 
तव २ अश ४० करा यह अयनघलन हुआ, यह सायनरवि मेषादि है इस ` 
कारण अन्तर ६॥. 
मध्यनतसार्धन लिखते ई | 
` यतः देषः प्राङ्परत्रोन्नतमित्यादि "` चिप्रश्नाधिकार७मा शोक 
चन्द्र्दणके नध्यकामे दिनभानको वाकर जो शेष रदे उसकाभौर 
र्यद्धका अन्तर करे वव मध्यनत दोता दैबह यदि व्रण मध्यकाल पू 
रात्रिके विषे होय तो पद) ओर उत्तररःचिभे होय तो पश्चिम होता 2 । 
इसी प्रकार सुय्यम्रदणके मध्वकारु ओर दिनाद्धका अन्तर करे तव सूय्ध- 
ग्रदणके विषे मध्यनत होत! ई इसकी दिशा पूर्वोक्तरीतिके अङुसखार जाननी॥ 
उ दईरम्‌. 

१५ घटी-चर १ घटी ५४ चर) दिनाद्धै १३ घटी ६ पर, दिनभान २६ 
घटी १२ पल, ओर १५ वटी--चर १ घदी ५४ पक) राच्यद्धं १६ घटी ५४ पछ 
रात्रिमान ३३ घटी ४८ पल 1 चन्द्रम्रहणके मध्यकाट ४० घटी ४८ पलप दि- 
नमान २६ वटी १२ पको वटाया तब शैष रहा १४ घटी ३६ एट यह 
रात्चिम म्रदणका मध्यकार ई इसका भौर राग्यद्धं १६ घटी ५९ परक अ- 
न्तर करा तव २ घटी १८ पङ यह्‌ मध्यनतकार इभा ग्रदण मधभ्यकार पूष- 
रात्रिम इस कारणपूधैरै॥ ः 

गरस्तोदित अथवा अ्रस्तास्त ठोनेपर मध्यनतलाधन लिखते दै~ 


( स्पशाईकं यदि विधोदिवसस्यशेपेयतिऽथवा चु- ` 
दलतद्विवरं खेस्तं । रतेस्तद्नितेनिशाशकर ऋ 
मासस्यात्माक्पचिमं नतमिदं वलनस्य सिद्धे ॥१॥) 
अन्वयः-अथवा, ` यदि, विधोः,  स्परदिकम्‌, दिवसस्य, रष, 
याते, ( तदा , धुदख्तादववरम्‌, ( मध्यनतम्‌, स्यात्‌ ), खेः, त्‌, ` 


केन केन [र नक ( इससे „9 र 
अगेक्रे छोकम्रे जमतः दं इससे नदी . 








धिकारः ५ संन्वरथभ।षाटीकासमेतः। (९३) 





न्‌ 


( यदि ) रत्रेः, ( रेष, यतिः तदा, ) तदूनितनिशाशकटम्‌, 
( काय्थन्‌. )) इदम्‌, वनस्य, तिदे › कषात्‌, मार्‌, पश्चिमम्‌, नतम्‌. 
स्पात्‌ ॥ १॥ | | 
अशथः--चन्द्रग्रदणक्रा स्पर्शं सूध्यस्तस् पटिङे जितनी धटी हयो,उतनी वटी 
को दिनाद्धमे घट।वि त जो शेष रहे सो पृथ मध्यनत दाता है,ओर चन्द्रभ्रहण- 
का मोक्ष खूर्य्योदयके अनन्तर जितनी घशीपर हो उतनी घ दिनाद्धमे 


चय देयःतब जो शेष रदे सो पश्चिप्र मध्यनत ॥ 


सय्यध्रदणके! सपर सूर्य्योदयस 'परिरे जितनी घटीषर दो उतनी घटी 
र्यद्रभं घयवि तच जो शेष र्दे सो पूष मध्यनत दोता 2 ओर सुथ्थग्रहणका 
मीक्ष सूध्वास्त दोनेके अनन्तर जितनी घटीपर्‌ दो, उतनी घटी रत्यद्धमे 
घटा दूय तब जो शैष रहे सो पश्चिम मध्यनत दोता ॥ १॥ 


अच अक्षवरन.साधनकी रीति छिखते दै- 


त्वथ मध्यनताञ्च यत्‌ ॥९॥ 
0िषपलन्धग्हादित उक्तवद्रलनमक्ष्तं पलभार 
घ पू €. > ह ५ र 
तम्‌ । उदगपागिह पूषपरे करमाद्रसदतोभयसंस्छ 
तिरड्क्रयः॥१०॥ - 
अन्वयः-अथ, तु; यत्‌+ मध्यनतत्‌) ( ततः), षिषयटन्धगरहादेतः) 
उक्तवत्‌, वनम्‌) ( साध्यम्‌, ततः+ ) परनाहतम्‌, ( ततः ) अक्षतम्‌ 
( अनप्रखनम्‌, स्यात्‌ ), इह, पूथेपरे, कमात्‌, उद, अपाक्‌, ( स्यात्‌, ) 
उमप्रतद्करृतिः, रहता, ( सत। ); अघ्रथः, स्थुः ॥ ९॥ १०॥ 
 अथः--मध्यनतमे पचक भाग देकर जो राश्यादि खग्धि दोय उसमे भय- 
नाश न मिखाकर तिससि (७, ५१) ) इन तीन खण्डांक मानकर वलन साध 
ओर उलतक। पलभसि गाण( करके जो गाणनफल दोय उसमे पाचका भाग देय 
तच जो रडिघ.दोय वह अङ्कादि अक्षवलन दाता ईै, यदि मध्यनत पूवे होय 


तो उत्तर ओर मध्यनतं पश्चिम दोय तो दक्षिण होता दै। अयनवलन अतेर 
अक्षवखन इन दोनोंकी एक दिशा दो तो दोनोका योग कर खेय, ओर दोनो 


की भिन्न दिशा दोय तो अन्तर कर रेय, तदनन्तर उसभ छः का भाग देय तव - 


+ 
रि ^ ~ + य 92८ 9 › 4. ॐ छ. ,' 


क क ऋ # 5 = 


- जी अङ्लदि छुष्ि 


(९४) भर्दरः(धेवः। [ चद्दरथ॑रणा- 


टय वह वलन।ङ्घ्रि दोते है, उनकी दिशा अङ्‌ योग 
अथवा अन्तरकी जो दिशा दो क्षो दोती है ॥ ९ ॥ १० ॥ 
उदादरण. 
मध्यनत पृत्च २वटी १५पदछछको। ५ स गगा कण तत्र ° राशि २७ अश ३६ 
दा ° विकला इससे वन लाए तब द अगा ३८ कर। २ विकला आः 
सको पभा ५अङर ४५ प्रतिभङ्कलसे शंणा करा तंव २० अश ५ कला हुभ 
इसमें ५का भाग दिया तव अङ्कलादि ङञ्ि इई ४ अङ्क ११ प्रतिगर यह 
भक्षदरन इञा, यह्‌ सध्यनतके पू दोनेके कारण उत्तर ईै। अयनवङनर। ४० 
उत्तर, ओर अक्षवलने ४। ११ उत्तर इन दोनोकी एक दिशा दोनेके कार 
ण दानोका योग कणं तच ६ अङ्क ५२ मरति भङ्खल इए इसमे ६ का भाग दिय 
या तव रभ्य इई १ अङ्कुर ८ प्रतिअङ्कर यड उत्तर वनाधि हुए ॥ 
अव ्रासाधरि ओर खभ्रासांधि साधनकी रीति छिखते दै- 


मनिकषयाद्वहतात्वषडघ्रपिदितान्मूलं तदाशांभ्रयः 

खच्छप्न सदलेकयुक्तुगदिताः खच्छ्जाशां ्रयः॥55॥ 

अन्वयः-मनिक्याद्रहतात्‌, खषडध्नपिटितात्‌, मूलम्‌, ( गाल्यम्‌ › 
( तन्‌ ), तदाश्रयः, ( स्युः ) सदलेकयुक्‌, खच्छन्नम्‌) च) खच्छन्नज- 
क्रयः; गदिताः ॥ 55 ॥ 


` अथः-म्रासको साटसे गाणा करके जो गाणनफर दोय उसमे मानैक्यखण्डं 
कं भाग देय, तव जे रग्धि दोय उसका वभैमृल निकाठे वह अङ्कलादि च्र- 
साधरि दाति दे । खमग्रासमे१ अङ्गर ३० प्रति अंश युक्त क देय तब खग्रासां्रि 
होते द ॥ 55 ॥ | १ | 


उदाहरण. 


ग्रासं ५६ अङ ४८ प्रतिअङ्कलूको ६० स गणा करा तब १००८ अङ्क इए) 


इसपर मानैक्यखण्ड १९ अद्र ३८ यतिभङ्धलका भाग दिया तब न्धि इई 


५९ अङ्क २० प्रतिअङ्छ) इसका वगमल. निकारा तब ७ अङ्क ९ प्रतिभङ्कक ` 


यह ग्रलाङ्धरिहण॥ _ | 
खग्रास ५ अद्र ४१ प्रतिअणलमे १ अण ३० प्रतिअशंरुको युक्त कण तव 


७ अगु ९९ प्रतिगर यइ खग्रखाङ्धरि हुए ॥ . 








धिकारः ५] सीन्षयभीषाटीकासभेतः। (९५१ 
अव ग्रहणके मध्यकं दिश जाननेकी रीति छिखते है 


स्वासन्यमपाशुद्गलनजाशीचदधाच्छराश- 
याः स्पाद्परहमध्यमन्यदिरिखग्रासोऽयवाशषकम्‌ ११ 


अन्वयः-शराशायाः, अपद्ग्रलनजशांघीन्‌, -सव्यासव्यम्‌. 
मरदयात्‌ । ( तत्र )› महमध्यम्‌, स्यात्‌ । अन्यदिर, खप्रसः, अथवा , 
रोषकमर ( स्यात्‌ )॥ ११॥ 
अथः--छायय बिम्बे अद्ध परिभित सु्रसे एक वतर काटकर, भौर उस 
वठुलुकं विषे दिंशाभोकी रेखा काट्कर उल्का एकल वत्तीस भाग करे, तद्‌ 
` नन्तरशरकी जे दिशा दो उल्ल दिशाके उत्तर अथवा दक्षिण. दिशके विदुस 
। यदि वलनाङ्त्रि उत्तर हो तो उद्‌ कमस शरकी दिशा देय अथौत्‌ वाम 
टाथकरी भगस दाहिने दाथकी ओरको देय । ओर यदि वलनांध्नि दक्षिण दों 
तो कमसत अर्थात्‌ दक्षिण दस्तकी ओर वाम इस्तकी ओरको देय 1 उस दिशा- 
मेद मध्य ्रदण होत! ई । ओर उक्तस अन्य दिशामे खग्राखका अथवा शेष 
विम्बकरा मध्य होता ॥ ११॥ ¦ 





क कर\१ 


` अवर स्वरशदििंशा ओर मोक्षदिशा जाननेकी रीति छिखते है 
ल ५ € ~ =+ 
गध्पच्छत्राशुङ्तरिमिः प्रक्च प्ादिन्दभ्यस्तं 
¢ 2. दि { 
वरूष्णगोः स्पशमोक्षौ । खप्रस्तात्वच्छक्नपादेः पर 
०, 0 (~ ^ ५: 
प्रगदत्तरिन्दोरीलनोन्मीखने स्तः ॥१२॥ ` 
अन्वयः-मध्यात्‌, मा्‌, पश्चात्‌, च, ( दन्तैः ), छन्नाशपिमिः, 
इन्द्‌ः) स्पशेमोक्षो, सतः । उष्ण शोः; तु, व्यस्तम्‌ । खग्रातात्‌, परेमा्‌, 
दुः रपच्छ्नपदिः, इन्दे।;, मीटनेन्मीर्न) स्तः) ( खः) तु) व्यस्तम्‌, 
ज्यम्‌ ) ।॥ १२॥ 
अथः-प्रइणकरे मध्य चिदे पसल ग्रता पूधरकी ओर देयः तहां चन्द्र 
ठ्गक! स्पशं होता ई ओर पश्चिभकी ओर देय तो तहां चन्द्र्रहणका मोक्ष 
ोत। ३ । सूय्पेग्रहणका इसत विपरीत दै अथौत्‌ मध्य चिके. पाससे अ 
साधरि पञ्चिमकी ओर दिये दौ तो तहां सख्य्रदणक्‌ा स्पशे दोता & ओर ` 


पूवकी ओर दिये हं तो तदो सूय्धग्रहणका मोक्ष दोता है । इसी अकार ख- 
ग्रालके मध्य चिह्वके पास खग्रासांधि पश्चिपकी ओर दियेदोंतो तहां ख- 


८ 


(९६ ) ्र्ड[धवः । | चनद्रमंरण(- | 


ग्रसस्पशष दोता है, भोर प्रकी भोर दिये हं तो तहां खग्रासका मोक्ष होता 
है ओर सू्धग्रदणके विषै विपरीत दोता द अथ।त्‌ खुग्र सव चिस पकी ` 
ओर खभ्राखा्रि दिये हों तो तहां खग्रासक स्पशे टोता दै भोर पश्चिमकी 
ओर दिये दों ते तहां खभ्रसका सोक्ष रोता रहै ॥ १२॥ ं 










जिष भकार इस शिखी इर अ( ४९ स य 
छतिके विवे चन्द्रविम्ब ११४. 


अग ७ प्रतिअण्छ यदा| 
च्रिज्यासत वच काट्कर 
उसमे दिशाओंके विन्दु ३२ |२। स -- 
दिखये दै . ओर शर २|शर- 
अशृ ५० भ्रति अ० उत्तर ३, | 
ओर व्रखनांधि १ अश्ङ| ` 
८ प्रतिअंगङ उत्तर ३. अर्थात्‌ 
उन्तस्की ` विन्दु विपरीत 4 र; 
रीतिक्ष अर्थात्‌ पश्चिमरकी ओर £ | 
देकर तहां ग्रदणमधभ्य दिख. {८2 __ __ ध 

छाया है) ओर उसके अनन्तर खश्रस विम्ब दिखलाया & अहणके भध्य 
विन्दुशते पूधकी ओर पशचिमकी ओर श्रासांचि ७ अश ९ प्रतिअशङ देकर 
तहां पशे ओर मोक्षके चिद दिखखये है, तिखी प्रकार खभ्रासके -मध्य 
चिद्धक्ते पश्चिम या पूव दिशाका ओर खग्रासांधरि ७ गद १९. प्रति्गुख 
देकर तहां सम्मीटन ओर उन्मीखन दिखाया ३ ॥ १२॥ 

` इति श्रोगगक्वश्रपण्डितगणेशदैवज्ञक़ृतौ ग्रहलाघवकरणग्रन्धे पश्चिमोत्तरदेदीय-- 

मुरादाबादवा््तव्य- काडीष्थराजकीयसर्कृतवियाखय प्रधानाघ्यापक-- 
पण्डितस््रामिएमसमिध्रशाच्िसानिष्याधिगतवियभारद्राज-- 
गोत्रोत्पनगोडवशञवतेसश्रीयुतभोलानाथतनूजपण्डि.. 
तरामघ्वरूपरसम्भणा तया सन्वयभाषाग्यास्यया 
सहित्वन््रहणाधिकारः संमापिमितः ॥५॥ 
(-------------------- 














धिकारः ५ सान्वयभाषाटीकासमेतः। (९७) 


अथ सूय्यथहणाधिक्ाये व्याख्यायते । 


अव हार-कम्बन ओर छम्बनसंस्कृत तिथिसाधन छ्िखते ईद- 
लं दशान्ते धिभोन प्रथक्स्थं तच्ान्त्यंशैः सस्छर- 
तोऽक्षो नतांशाः । तदिद्रधशो व्ितथद्‌ द्विकोर्वौऽ 
धोऽ द्रथूनः खण्डितस्तघुतः सः॥१॥ साक हारः 
स्याचिभोनोदयाकविषषांशांशांशदीनघ्रशक्राः । श- 
रताः स्याछम्बनं नाडिकाय्यं तिथ्यां स्वर्णं विधि. 


भेऽकाधिकोने ॥ २॥ । 


अन्वय्‌ः-दशोन्ते, ख्परम्‌, त्रिभोनम्‌, पृरथक्स्थम्‌, ( कार्यम्‌ ) 

ततरान्त्यरः, संस्कृतः, अक्षः \ नताः, स्युः| तद्‌ दविदयशः, वितः, 
च , ~क 

सम्‌? चत्‌) दिकोध्वः) ( स्यात्‌, तदा ), असो, अधः, ( स्थाप्यः ) 

(ततः १, दधूनः, सन्‌, खण्डितः, ( काय्य). यतु, फठम्‌, स्यात्‌ ) 

त्तः, सः, साक;, हारः स्यात्‌ । त्रिभोनोद्याकवि्ेषांशा रधनघ्रदक्राः 


द) कन्म क क 


हाराप्ताः) नाडकायम्‌, . सम्बनस्‌, स्यात्‌ । वितरिमे, अकोधेकोने, 
( साति , तथ्यम्‌, स्वणम्‌) ( कोय्यंन्‌ ) ॥ १॥ २ ॥ | 


अथः--अमावस्याके अन्तरकी खश्न करे) उस छ्रमे तीन राशि यटा देय 
तब अिभोनलभ्न होती ३, तिस त्रिभोन भग्र कान्ति खाकर तिस 
िभोनका ओर अक्षांशोका संस्कार करके नतांश खाद, तदनन्तर नतांशोभे 
बाईस का भाग देय तव जो लछभ्धि दोय उसका वग करे तब जो वगेफङ दोय 
वह यदि दोसे अधिक दोय तो उसको नीचे अरग एक स्थानमें स्थापन क 


रदेय तदनन्तर उसमें दो घटाकर जो शेष रहे उसका आधा करके जो अङ 
` दं उनको अग स्थानं च्खिहुए अङ्कोभे युक्त करदेय तब जा अङ्योग 


दोय उसमे बारह अंश युक्त करदेय तब हार दोता ई । स्पष्ट रवि ओर त्रिभोन 
खन्न इन दोनोंका अन्तर करके जा अश आवें उनमें दशका भाग देय तब जो 
रञ्च दाय उसको चौदहमे घटाथ तब जो शेष रहे उसको पूर्वोक्त छम्धिस 


गुणा करे तब नो गुणन फट दोय उसमे पूर्वोक्त दारका भाग देय तब जो ल- 


न्धि दो. बह घटिकादिलम्बन होता ईै,वद लम्बन यदि निभोन लम्न स्पष्ट सूङ्न° 


५४ 





~~ ~ ~ 


क 
= क = 9. 


त छ ध पाका ठ शकय 


= ०9 ~ जो शि" कदो) जोम ~ ० कक क, 


[कि 


ति प्ण षणि 


(९८). भ्रहरोचवः। [ सयस्रहणा- ` 


की अपेक्षा अधिकं दोय तो धन ओर कम होय तो ऋण होता ३। दशान्तकी ` 
यधिकाओंभें छम्बनक। धन या ऋण कृरे तव छम्बनकतस्छृत दशान्त होता ४, 
यह सु्थेग्रदणका मध्य का टरोवा ३॥ १।२॥ ह. 


उद{इर्ण. 

सटत्‌ १६६७ शाक्ते ९५३२ मागशीष ष्णा अप्रविस्या ३० धवार वशी 
१२ प० ३६ सूट तश्चच ५ घटो ५२ पल गण्डयोग २३ घटी ४५ पल इस 
दिन सूव्थ्रदणका पकार साधनेके निमित्त गणितं कर्ते दें ॥ 

खक्र ८) अहगणं १००५) अधिमास १) अवम १५) प्रातःकरालीन मध्यभ रवि 
८ रिं ^ अश ३९ का २५ विकला । मधभ्यमच्चन्द्र ८ राशि ९ अश्‌ १० कल 
२२ विकला । चन्द्रो ८ राशि १७ अश २७ कंरा २१ विकला । राह २ 
राशि १९१ अश ४१ कटा १९ विकटा, 


इषटकाटीन सध्यम स्वि ८ राशि ५ अशं ५१ कला ५० विकला ! मध्यम 
चन्द्र॒ ८ याशि ३ अश ५६ कला ३४ चिका । चन्द्रो ८ राशि १७ अश २८ 
कला ४५ विकखा । राहु >. राशि १९१ अश ४१ कटा १९ विकृ । 


स्पष्टीकरण--रविका मन्दकेन्द्र६ राशि १२ अश ८ कटा १० विका मन्द्‌- 
फर्‌ ऋण ० अंश २७ कृरखा ५० विकला । मन्दस्पष् रवि < राशि ५ अशं २४ 
कला ° दिकला । अयनाश१८अश ८कला । चस्खण्ड ५७ । ४६ ! १९७ चस्ध- 
न ११७। चरतत सस्कृत किया इअ रवि < याशि ५ अंश २५ कटा ५७ विक- 
खा । गतिफट धन कलाऽविकला । स्पष्टगति ६१कखा १८विकला 1 वरिफल- 
संस्कृत चन्द्र ८ राशि ४ अश. १० कटा ५३ विकटा । मन्दकेन्ध १३ अश १७ 
कडा ५० विकला । मन्द्फ धन १ अश ९ करा ४८ विकखा । स्पष्ट चन्द ८ 
राशि ^ अशः २०- करा ४१ विकला । गतिफक ऋण ६४ कला ८ विकटा । स्प- 
गति ७२६ का ३० बिकटा 1 | 


अव रविचन्द्रस गततिथि २९ आई । ओर अमावास्याकी एष्य घटी० घ० 
२८ पल आई इनकी पश्चाङ्स्थ घटिका १२ । ३६ ओमि थुक्त द्रा तच १३ घटी 
४ पट यद. दशोन्त.वटिका इडे, अथौत्‌ दशान्तकारीन रह लारेक निमित 
° च० >< पर इसक्रा चारन देकर खाणडुए गह-स्पष्टरवि ८ राशि ५अंशर६ 
कला २५ विकला । स्पष्टचन्द्र< राशि“ अशर६ करा२५ विकला । राइश्राशि 
११अश ४१ कला १८ विकला । विराद्रक^ राशिर२अश्५ कला ऽविकडा । 

अव) स्पष्टरवि ८ राशि ५ अंश २६ कटा २५ विकला, छश्रभोग्यकाट ७३ 
प । दशान्त १३ घटी ४ पल) इससे छाया इभा र्न ११ राशि २ अंश ४९ 


कडा १७ विकराःइसम ३ राशिको बटाया तब शेव रदा ८ राशि अंश ७६ ` 


कल \७ विक्रा यद चरिभोन लघ्न इभा, इसस ` लाई ई कान्ति दक्षिण. 








| 
| 
१ 
| 
॥ 
+ 


क = (न ब्जा क य ~~ * 
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५ 





धिकरी(रः ६] सन्वयभाषाटीकासमेवः । (९९) 


२२ अंश ३८ कला १० विकटाःइसका ओर अक्षांश दक्षिण २५अश २६ कटा 
४२ विकलाका एकदिशा होनेके कारण योग कश तव ४९ अश ८ कला ५२ 
विकर" दक्षिण.नतांश इआ) इसमें २२ का भाग दिया तव रस्धि इइं २ 
अश १२३ कटा ५१ विकराइसका चग कृरा तब ४ अश्‌ ५८ कटा ३५ विकटा 
इभ) यह वग देशकी अपेक्षा अधिक है इस कारण इसमे २ अश घटाथे तव 
शेष रहा २ अंश ५८ कला ३५ विकला इसमें २ का भाग दिया तच लञ्धि इई 
१ अश २९ का १७ विकराः इर रन्धिको वगे ४1 ५८। ३५ में युक्त कसा ` 
तव £ अश २७ कला ५२ विका इभा इस्तमे १२ अश युक्त करे तब १८ अश 
२७ कला ५२ विकला यद्‌ हार हआ ॥ 


फिर स्पष्ट रवि ८ राशि ५ अंश २६करा २५ विकराः, तिभोन खश्र ८ राशि 


। > अंश ४६ कला १७ विकला, इन दोनोंक। अन्तर करा तव ° राशि २ अंश 


४० करा ८ विकला इसमें १० का भाग दिया तब रुन्धि हुईं ° अंश १६कटला 
° विकला, इसको १४ अशमे घटाया तव शेष रदा १३ अंश ४९ कल! ° वि- 
करा, इसको दशमांशं रन्धि ° अंशं १६ का ° विकासते गणा कसा तव 
२ अंश ३९ कला ४४ विका इभ इसमे दर १८ अश २७ का ५२ विकला- 
का भाग दिया तव घरिक्रादि छभ्बन्‌ इुआ। ण ० घटी १३ पल, चिभोन रग्न 
सूस्यकी अपेक्षा कम दै इसकारण यह ऋण ३ । 

दशान्त १२ घटी ४ परमे छम्बन ° घटी ११ पको ऋण करा तच १२ 
घटी ५३ पट यह्‌ छम्बनक् स्फुत दशान्त इभा ॥२॥ 


अव छम्बनसंस्छरत ठ्यग्वके ओर चन्द्रशरसाधन किखते दे- 
िकुनिघ्रविलम्बनं कलस्तत्सहितोनस्तिथिवद्रधशुः 
शरोऽतः ॥ 55 ॥ | 
अन्वयः-ज्िङुनिष्रविटम्बनम्‌, कलाः, ( स्थुः )। तिथिषत्‌, व्यगुः, 


 त॑त्साहितोनः, ( कायः ), अतः, शरः, ( साध्यः ) ॥ 55 ॥ 


अथः--रम्बनको तेरदसख खुणा कर्के जे गणनफल दो वह कला दोती डे, 
उन कलाओंको लम्बनके समान व्वग्बकेमे घन अथवा ऋण करेय, तव 
म्बनसंस्कृत व्यग्वक होत! 2, तदनन्तर तिस . छम्बनसस्कृत व्यग्वकफसे 
शरको साधन करे ॥ 551 0 | | 
| ) 


| उद्‌ह्रण्‌. 3 
लम्बन ° घटी ११ पल "इसको १३. स गणा कय-तब करादि-शणनफले 


~ न + ०० 


` ` °" ग्न्क्न्न स्क क व ्बदे् 


( १००) ्रदखाघवः। , [ सुयग्रदणा- 


इभा > कला २३ विकटा इसको व्यश ५ राशि २२ अंश ४५ कला ७ विकला 
मे छम्बनको दशौन्तमे ऋण कस था, इसकारण ऋण कंरातव + राशि 
२२ अश र कला ४४ विका) यह छम्बनखंस्कृत व्यग्वके इभा, इसके 


सुजांश करे ६ अश १७ करा १६ विकटा इुभा इसको १ ५ सर गणा करा तव 
६९ अश ९ का पदे यिका यह गुणन इभ, इसमे ७ का भाग दिया ` 


तब छग्धि इई ९ अशुर ५३ प्रतिअङ्कर,) यद ॒चन्द्रशर हुआ, खम्बनसंस्कृत 
व्यग्वकेके मेषादि दोनेके करण उत्तर रै ॥ १ 
अव टम्बनसंस्कृव त्रिभोनलग्न ओर नतांशसाधनरीति लिखिते है- 
५4 र कक 9 ६ 
अथषडणलम्बन ठवास्तेयुगथुग्वििमतः 
© ॐ > 
प्नर्नताशाः॥ २॥ 
| स ् 
अन्वयः--अथ, षड्युणरम्वनम्‌,) छ्वाः, ( स्युः ) । तेः, युगयुगि- 
त्रिभतः, नतांशाः, ( साध्याः) ॥ ३ ॥ | 
भथः-लम्बनको ६ स गाणा करके जो गाणनफर दोय उसको अशादि 
जाने गौर उन अशोको लम्बनके समान चिभोन ल्मे धन अथवा ऋण 
करे तव लम्बनसंस्कृत िभोन लग्न दोता है, तदनन्तर उससे कान्ति खाकर 


उस कान्तिका भौर अक्षांशका संस्कार करे तव छम्बनसंस्कृव बिभोन- 
लम्नोत्पन्न नतांश दोते है ॥ ३॥ 


द [हरम. 
खम्बन ° चटी ११ पको ६ स गणा करा तव शादि" गुणनफङ दओ 
१ अश ६ कडा इसके) जिभोन लसर ८ राशि २ अश ४६ कटा १७ विकरे 
छम्बनको दशान्तमे ऋण करा था, इसको ऋण करा तव शेष रहा ८ राशि 
१ अंश ४० कला {७ विकला, यद्‌ म्बन संस्कृत अिभोनलद्र हआ) इसस 
खाईडईे कान्ति दक्षिण २३ अंश ३४ करा ३५ विकला इनका भर अक्षांश 
दक्षिण २५ अश २६ कला ४२ विकलाका एक दिशा दोनेके कारण योग 


करा तव ४९ अश्‌ १ कटा ९७ विकटा यर्‌ लम्बनसंस्कृत विभोनदश्रोत्पन्र & 


दृक्षिण नतांश इए ॥ 
अव नति ओर स्यष्ट शर छनेकी रीति ङिखते ह. 
दश्धतनतभागोनाहताटन्दषस्तदहितसधतिर्त्निः 
पट्मिरापतास्त एव । स्वदिगितिनतिरेतत्संस्कृतःसोऽ़- 
लादि. स्फुट इषुरुतोऽत स्यास्स्थितिच्छत्नपर्वम्‌॥४॥ 


1 


~ व भक भ 
[1 





~ (गी भ = ~) म = 


धिकारः ६] सान्वथभाषष्टीकासमेतः। ( १०१ ) 


अन्वयः--द्राहतनतभागोनाहतष्टन्दवः) ( पथक्‌, स्थाप्याः ) ते, एव, 
तद्रहितसघरतिलिः, षड्भिः, आप्ताः, इति,सखदि्‌,नतिः,( स्यात्‌ ) । एतः 
त्पस्करृतः, सः, अत्र, स्फुटः, अंगरखादिः, इषुः, ( स्यात्‌ ), अयुतः, स्थि 
तिच्छनपूषैम्‌, स्यात्‌, ॥ ४॥ 


अथः--लम्बन संस्कृत चिभोन छग्रोत्र नतांशमे दशकाभागदेय तव जो 
का आदि छ्डिध दीय उखको अठारह करम घटाय, तव .जो शेष रदे, उते 
पूर्वोक्त रञ्धिसे गणां करे, तव जे गणनफलट दो उसको ६ अं० १८ कलमे 
घटादे, जो शैष रे उवे कटात्मक मानकर उसका तिस कलादि शणाक।रमे 
भाग देथ, तव जो रुन्धि दोय यह अंशक आदि नति होती है. भौर उस नतां- 
शके अलुलार दक्षिण अथवा उत्तर होती ३ । तदनन्तर नतिका भौर शरका 
सस्कार करे, तव स्पष्ट शर दोता है, इस स्पष्ट शस्ते दी चन्द्रयहणाधिका- 
रमे कदी हुई रीतिख सूव्य-चन्द्र--सूथ्पैचन्द्रके विम्ब--मानेकथखण्ड-गर(स-- 
मध्यरसिथति ओर शेषदिम्ब सध ॥ ४॥ 


उदाहरण, | 

छम्बनसस्कृत जिभोनदग्छेत्पन्न नतांश ४९ अ० १ क० १७ विण्में १० का 
भाग दिया तव रुभ्धि इई ४ क० ५४ वि० इस कर्धिको १८ कलमे घटाया 
तव शैष रहे९२ क० ६ वि० इसको पूर्योक्त रुन्धि ४ क० ५४ विज्ते गुणा कण 
तच ६४ क० १८ वि० इुए इसको ६ अं० १८ क० में घटाया तब कलादि 
शेष रे ९ के° १३ वि०४९ प्र० वि० इसका पूर्वोक्त गुणनफरु ६४ क०९११ वि° 
मे भाग दिया तव छन्धि हुई १२अॐ० १६ भ्र० अं० यही अंगुखादि नति इई 1 
छम्बनसंस्कृत त्िभोनलस्नोत्पन्न नतांश दक्षिण है, इसकारण नति भी 
दक्षिण हई अव दक्षिण नति १२ अं० १६ प्र अं० भौर उत्तर शर ९ अ० ५३ 
भ० अं० इन दोनोँका संस्कार ( अन्तर) करा तव २ अ० २३ भ्र० अ० यह 
स्पष्ट शर इआ ॥ | 9“ 

` ““गति्द्धघ्ौत्यादि"" रीतिके अजस्रार सूय्येगति ६१ कला १५ विकला 

को २ से गुणा करा तब १२२ क० ३० विकला इभ इसमें ११ का भाय दिया 
तव रुन्धि इई ११ अश्रु ८ भ्रति अश यदी सूय्यंचिम्ब हुआ । 

ओर ७२६ का ३० विकलामें ७४ का भा दिया तब रुन्धि हई ९ अगर 
४९ प्रतिअशर यह चन्द्रविस्ब इआ। | 

विम्बेक्य २० अगरु ५७ भ्रलिंगुलमे २ का भाग दिया तव रुन्धि -दई 
१० अंशुल २८प्र० अगु यद मनेक्यखण्ड हआ इस मनेक्यखण्डं१०अ० २८ 


। ` भ्र०ञ०में शर स्पष्ट २अ० २३ अ० अं० को घयाया तव ८ अंग ५ भ्रति 


ति त 


॥वाक््य दि 
[वि 1 


क क => >, 
द व) नि क त त 


ओर टार उनसे पूर्धोक्तरीतिके अनुसार दम्ब 


` होता दै, ओर तिससे पूर्वोक्तं रीतिके 


( १०२ ) ग्रदखाघवः । . [ सयेग्ररणा- 


| 


¢ 
प्र 
१, 


अङ्क यह्‌ म्रास इञ । सूय्यविम्ब हअ ११५ अङ्कुर ८. परतिभङ्खल त्म | 


ग्रा ८ अङ्क ५4 म० अं० क। वटाया तव शेष रहा ३अ० ३ भ० अ० यह 


रोष विम्ब हुआ । 
मानेक्यखण्ड १० अ०२८ भ्र ० अ० ओर स्पष्ट शर २ अ० २३ प्र० अ० इन 
दानोंका योग करा तव १२ ॐ०५१ प्र० अं० इुभा, इसको ० से गणा करा 


.तव १२८ अद्ध ३० अ० अं० इए इसको शरास ८ अं० ५ प्र० अण्छे गुणा करा 
तवं ९०३८ अशु ४२ प्रतिअगुल इए) इसका वगमू लिया तव ३२ ॐ 


१४ भ्र० अं० मिला इसको ५स गुणा करा तव १६१ अ० १० प्र° अ० इए 
इसमर ६ का भाग ड्या तव छञ्धि इई २६ अ० ५२ श्र ° अं० इसे चन्द्र विम्ब 
२अं० ४९ भ्र०अं० का भाग दिया तच न्धि इहै २ घ० ४४ प० यही 


मध्य स्थिति इई ॥ 


अब सपशखम्बन-मोक्षरस्वन--स्परशशकारु ओर मोक्षक्राट जाननेकी 


रेति किते दै~ ` 
स्थितिरसदतिरंशा विधिम तेः पृथकंध् रहितसहित- 
माभ्यां स्ने येतु ताभ्याम्‌ । स्थितिदिरदहितयु- 
तः संस्कृतो मध्यदशः कमश इति भवेतां स्परश॑मु- 
तयोस्तु कारौ ॥ « ॥ 
 _ अन्वयः-स्थतिरसहातिः)अंशाः,८ स्युः ) । पृथक्स्यम्‌्रित्रिभम्‌ तैः 
रहितसितम्‌, ( काय्येम्‌ ) । आभ्याम्‌, तु, ये, म्बे, ( ते, साध्ये )। 


ताभ्याम्‌, स्थितिविरहितयुक्तः) मध्यदशेः, रस्कः, ८ कायः ) । इति, 
द ¢ ४४ र, ज 
ठु, करमशः, स्परासुक्तयाः) कार, भवेताम्‌, ॥ ९ ॥ 


अथ.-मध्यस्थतिक)। खस गुणा करके जो अंशादि ट्धि होय, उसको 


विभोन खये घटावे तव स्पशं चिभोन घ्र दोता ‡, किर उससे नतांश साधे 
तदनन्तर तिन नताशोसखे पूर्वोक्त रीतिके अलस।र हार साधे, ओर दर्शा 
न्तकाीन सूय्थको मध्यस्थिति वटिकाओंका चाटख्न ण करे तव वह 
स्पशकालीन ख्य होता दै, फिर स्पशकाटीन सुय्य, स्पशं तरिभोन लग्न 
ध न साधे) उह स्प्शकाटीन 
खम्बन दोता है, इसी प्रकार मध्यस्थितिकः त) 


सि म ल ग्रमे 8 ७ 
सन्धि आवे उस तरिभोन ठमरमे युक्त क्देय, तव वह भोक्षत्रिभोन श्र 


(६ सगणा करके जो अशादि 


अखखार हार लाक, ओर दर्शान्त का. 


कि 


या 





+ 
| 
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` धिकारः ६] सान्वेयभाषारीकासमेतः । ` (१०३) 


लीन सुष्यकी अध्य र्थिविकी वरिकाओंका चाखन मिरे, तव वष्ट मोक्ष- 
कारीन होती इ, । ष्ठिर मोक्षकाटीन सूय्य,मोक्ष विभोनरश्न, ओर हार इनसे 
म्बन उदि. तो वह मोक्षकाटीन म्बन दोता है 1 दशीन्व `घरिकाभनिवे 
मध्यस्थिसिकी वटिकाओंको चटावे. जा शष रहे उसमें स्पशकालीय म्बन 
धन दोय तो मिला देय+भौर ण दोय तो घटदेय.तच स्पशं काट टोता ३1 
इखी मकार दशान्त चटिका्ओंमे मध्य स्थितिको मिला देय तव जो अङ्‌ दों 
उनसे मोक्षकाीन रम्बनका सस्कार करे , तव मोक्ष काल दोता ६ै॥५॥ 


उदाहरण. 


मध्थस्थिति२। ध्थ्फो ६ से गुणा कण तव १६ अश १९ कला इए इसके 
विभो स्र ८ रा. २अ.४६ क. ७ वि. भें घटाया तव शेष रं ७ स० १६अ० 
२२ द्खा १७ विका, यह्‌ स्यशतरिभोन छश्च इअ, इससे साधी इडं ऋान्वि 
दक्षिण २९१ अंश २४ का ३९ धिका? इसका अक्षांश दक्षिण २4 अं० २६क० 
४० द्वि०्से संस्कार कय तच ५६ अ. ५१क. १९ वि. यह दक्षिण नतांश 
इए), इसमे २२ का भारः दिया तब ड्ध इई अ. ७ का. इसका वग ४अं० 
२८ कृ. हआ इसमे २ अंश घाट तच २ अ. २८ कला रदा) ईंसका आधा ‹ 
अं. १४ कला हआ. इसमे पूर्वोक्त .चगे ४ अ० २८ क०्को युक्त करा तब ५ अ० 
४२ कु० हु?) इसमे १२ अश जोड़े तच १७ अश ४२ कला यह दार इभा 
दशीन्तकारीन सस्य ८ या. ५अ. २६ कृ. २५ वि. सख्यं स्पष्ट गति ६९ क. 
१५ कि० ने २।४४ मध्य स्थितिखे शणा करा तब १६७ क. २५ वि. इए. इस- 
मे ६० का आग दिया तब २ क. ४७ वि. रन्धि हुई, इस खछन्धिको दशन्तः 
कालीन सूव्थ ८।५।२६ । २५ में बटाया तब ८ रा-५ अश २२३ क-३८ वि. 
स्यशं कालीन सुय ह) इसमसे स्यशकालीन तरिभोन लग्न ७ रा. १६ अ. 
२२ कु. १७ चि. को वटाया तव शेष रदे ° रा. १९ अ. १ क- २९१ वि- इसमे 


१० का भाग दिया तव रर्धि इई १ अ. ५४ कला; इसको १४ अशम घटा- 


या तव शेष रहे १२ अ.& क. इसको रुन्धि १ अं- ५४ करसे शण। कया तव 
२२ अश ५९ कटा इए इसमे हार १७ अ. ध्ेक. का भाग दिया तव 
१ घ॒० १९ पर यह्‌ स्पशकारी म म्बन अरिभोन ग्नकी अपेक्षा खस्य अधिकं 
& इस कारण ण दे ॥ ४ 

अव मोक्षकालीन रम्बन साधते दै-यदो मध्यस्थिति २ व.४४ परक ६ से 
गुणा करा तव १६ अश २४ करा इए इसमे चरिभोन लश्च < र. २अ.४६ क. ` 
१७ वि. को युक्त कस तद ८ राशि १९ अश १० कला. १७ विकला यह मोक्ष- 
तरिभोन छश्च इभ, इसस साधी इई कान्ति दक्षिण २२३ अ. ४२. क० >< सि 
इससि अक्षांशों २५ अ. २६ क. ४२ विक. का संस्कार करने ४९ अ~ क> 





( १०४) भ्रहाधवः। [ सू्थयहणा-- 


१० वि. यह नतां दक्षिण इण) इसमें २२ का भाग दिया तब रुषि हुई २ 
अ. १४ क. इसका वग ४ अ. ५९ कला हओ इसमे २ अश वटर तव्‌ शेष र 
अ. ५९ कला रहा. इसका आधा १ अ. २९ कडा इ, इसमे पूर्वोक्त वग ४ 
अ. ९. क. को युक्त करा तब ६ अ. २८ कटा हुआ, इसमे १२ अ. युक्त करे 
तब ८ अं. २८ क. यह दार इञ ॥ 


सूयय स्पष्टगति ६१ क. १५ वि. को.मभ्य स्थिति २ घ. प्‌. गुणा करा 
तव \६७ क. २५ वि. हुआ इसमें ६० का भाग दिया वब ङ्ध इई २ क. ४७ 
वि. इसमे दशान्तकालीन सूय्थ ८ रा.५अ.२६ क.२५ चि. खो युक्त कशं 
तव < य. 4 अ-२९ कृ. १२ वि. यह योक्षकालीन सुथ्थं हु इलकौ मोक्ष- 
कालीन त्रिभोन खश्च ८ रा. १९ अ. ९० क. १७ि. मरे वाथा तद ० ण. १३ 
अ.७१क.५बि. शेष रहे इसमें १० का भाग दिखा लव १अ. २२ कः. ङष्धि 
इई. इसको १४ अशमे वटाया तव शेष रे १२ अं. ३८ क. इसको ऊॐपरकी 
रुन्धि १ अं २२ क. स ग॒णा करा तव १७ अ. १५ क. हुए) इसम्‌ हार १८ अ० 
र< क. क।[ भाग द्या तव रूढ्धि इई ० घ. ५६ प० यह मोक्षकाटीन 
खम्बन मोक्षकालीन सूयय की अपेक्षा मोक्षविभोन श्च अधिकं द, इस 
कारण धन दें । 


दशान्त १३ घ० ४ प०में मध्यस्थिति रघ. ४९ प. को वयाया तब १० घ० 
९० प. इओा इसमे स्पशकालीन छम्बन १ घ० १९१० को वाया तव ९ ० 
 प० य स्पशकाल इभ ॥ | 

दशान्त १२ घ० ४ प० मे मभ्य स्थिति २ घ० ४४ प. को युक्त करां तब 
१९ च०४८ प० हुआ, इसमे ° घ० ५६प्‌० कौ युक्त करा तव. १६ घ० ५४ 


 प० मोक्ष कार इ ॥ 


अब सम्मीखन,ओर उन्मीलन तथा यदणगका वणं जाननेकी रीति छिखते 
मदोदेवं मीलनोन्मीने स्तो भासो नादेश्योऽङ़ला- 
रपो वी्द्रोः, ॥ भूः कृष्णः पिङ्लेऽसयादसर्ै 
` अस्तश्चन्द्रोऽकस्तु कृष्णः सदैवं ॥ & ॥ 
अन्वयः-एवम्‌, मदात्‌, मीरनोन्मीकने, स्तः। अगरशल्पः,रवीन्दोः, 
यत ग, आद्यः, अल्पददसवेमस्तः, चन्द्रः, ( कमात्‌ ). 
बूल; कृष्णः, पङ्गखः, ( भरि ); अकः, तु, सद्‌, एव, कृष्णः, 
( भवति )॥ 8 ॥ (७ 


^ ्न्कदन्दतषनीनीनक 





धिकारः ६] सान्वयभाषाटीकासमेतंः । ( १०५१ ` 


अथः-यदि सूस्थेग्रदण खग्रास होय तो खश्रासं ओर विम्बान्तर इनसे 
मदस्थिति साधे, तदनन्तर मदैस्थितिको ६ से गणा करके जो अंशादि 
खभ्धि होय उसको चिभोनलस्नमे रदित भौर युक्त करे, तव खस्पशं चिभौन- 
गन ओर खमोक्षत्रिभोनरग्न होते है, फिर तिनके खस्पशंकाटीन लम्बन 
भोर खमोक्षकाटीन छम्बन यह दोनों साध, तदनन्तर दशौन्तघटिकायोमे 
मदस्थितिको रहित ओर युक्तं करे, ओर उसमे खस्पशशकारीन म्बन ओर 
खमोक्षकारीन लम्बन इन दोनोंको धन ओर ऋण करे, तव सम्भीरन काल्‌ 
ओर उन्मीलनकार दोते दै, । यदि सूय्थका अथवा चन्द्रमाक। ग्रास अङ्खरसे 


कम हाय तो रहण न कंडे 1 यदि चन्द्र अल्पम्रस्त दोय तो धूयखरव्णं यदि 


अद्ध ग्रस्त दोय तो कृष्णवर्ण, ओर यदि स्रस्त दोय तो पिङ्खबणं दोता दै 
भौर सूय्धभ्रहणमे सस्थे तो निरन्तर कृष्णवर्णं होता ३ ॥ ६ ॥ 
अव इष्टकालीन म्रास साधनेकी रीति लिखते द- 
ॐ ~ + € गनः 2:9९ 
इ द्विघ छन्नकचण्ण्‌ स्पशान्त्यान्तनाडीभक्तम्‌ । 
(= ठि ८ 
रूपार्धनोपेतं विचयादिष्टे काटेऽकंस्य शासम्‌ ॥ ७ ॥ 
 अन्वयः- दिनम्‌) छनन्ठण्णम्‌ स्पशोन्त्यन्तनोडीभक्तम्‌, रूगद्धैनः 
उपेतम्‌, इष्टे, काठे, अकस्य, यासम्‌, विद्यात्‌ ॥७॥ = ` 
अथः--इश्वटिक ओको दोसे गुणा करे,तव जो गणनफरु दो उसे मास्स 
गणा करे, तव जो गुणन दोय उस्म स्पशंकारु ओर मोक्षकारुके शेष 


अर्थात्‌ पवकारकी घटिकाओंका भाग देय तव जो रुन्धि दोय वह अगुङादि 
दोती है, उस्तमे ° अंगु ३० भ्र० अं० मिला देय तव इष्टकारीन आस होता 


है ॥ ७ ॥ 
उदाहरण. 


इष्टवटी १ इसको २ से गंणा करा तब २ हषण, इसको आस ८ अगर ६ 
प्रति अणक गणा करा तब १६.अशल १२ भरतिगल हए । फिर मोक्षकाट 
१६ घ० ४४ प० ओर स्पशंकाख ९ घ० ३ प० इन दोनों का अन्तर करनेसे 
शेष रहा पवेकार ७ घ० ४१ प० इसका १६ अ० १२ प्रतिथं०मे भाग दिया 
तव छृग्धि इई > अग £ रतिअं० इसमे २० प्रतिगरु मिाये तब २ अश 
२६ प्रतिअंगङं यह इष्टकाटीन ग्रास इभा ॥ 

चन्द्रभ्रहणके धिषे कही इई रीतिके अचु सार अयन-वख्न-मध्यनत-अ- 
क्षजवलन-वखना्चि-ग्रासलाधि-ओर खथ्रासांधि यह साधकर तिससे यद 
णक मध्य स्पशं ओर मोक्ष किंस ओसि दोगाइसका परिरेख अर्थात्‌ आकर 
ति नेके॥ र 


( १०६ ) ` भ्रहलाधवः। [ सस्थे ग्ररणा- | 


उदाहरण. 


छम्बनसंस्छृत तिथि १२ घ० ५३ प० छम्बनसंस्कृततिथिकारीन रति ८ 
रा० ५ अं० २६ कृ०° १४ वि० इसमे र रा० युक्त करीं तब ११ रा० ५ ॐ० २६ 


। 


क० १४ वि० इसम्‌ अयनांश १८ अ० < क० युक्त कर तव ११ रा० ३३० ` 


, ३४ कु० १४ दि० इुअ(इसखे भिरे अयनघरन दक्षिण १ अशु ३० प्रतिभय. 


र, अव १५ घटीमें चर १ व० ५७ पको घटाया. तव शेष रहा १२ च० ३ प 
यह दिनाद्धं ओर यरदणमध्यकाल १२ घ० ५३ पल इनके लाया इआ पनत 
०घ० १०० इआइसभ «का नाग दिया तव ० रा० २अ० ० कु० ०वि० इस. 
खे “ अस्मान्नगशरेन्डुमित॑रित्यादि" रीतिके अलुखार वरून इभा ० अ० ९४ 
प्र० अं० इसको परभा ५ अ० ४५ प्र० अ० से गुणा कसा तव १ अ०२० अ 
अ० इए इसमर ५ का भाग दिया तव रम्धि हई ० अं० १६ म० अ० यह्‌ अक्षू 
वरन परूनत॒ <? ईस कारण उत्तर ओर अयन वलन दक्षिण १ अङ्क ३० परति- 
अखल इन दौनोका संस्कार करनेसे दक्षिण १ अङ्क १४ प्रतिअङ्कर इए इसे 
६ का भाग दिया तव ० अ० १२. प्रति० यद्‌ दक्षिण वलनानि इए, 1 ग्रास ८ 
अ० ६ प्र०अ० को ६०से शुणा कय तव ४८६ इए) इसमे मानैक्यखण्ड १० 
अङ्क २८ भ्र° अ० का भाग दिया तव छष्धि इई ४६ अङ्क, २५ प्र° श 
इसका वगमूक इभा & अ० ४८ प्र° अ० य्‌ ग्रासांचि हए ॥ 


` इति श्रोगणकवस्येपडितगणेशदेव्ञकृतो ग्रहलाघवाल्यकरणम्रन्थ पश्िमोत्तरदे्याय-- 
सुरादावाद्वास्तन्य--काशीस्थराजकीयसंस्कतविदयाठयप्रधानाध्यापक-- 
पडितस्वामिराममिधरराच्िसानिष्याधिगतवि्यभारद्राज-- 
गोघ्रोतपन्नगोडवेशावतसश्रीयुतभोखानाथतनूजपेडि-- 
तरामस्वरूपशम्मेणा कृतया सान्वयभाषारीकया 











धिकारः ६] सान्वथभाषाटीकासमेतः। ( १०७ ) 


अथमासगणाद्रहणद्रयसाधनापिकाये व्याख्यायते । .. 
अथ मासगमा्छटघुक्रियया अरहणद्रयक्धिद्धिङतेऽ 
भिदधे । स्फुटसस्थविपाततिथोश्च वपुम्॑सनादिवि 
शषचमत्कृतये ॥ १ ॥ 


अन्वयः- अथ, विशेषचमक्करृतय, खघुक्रियय।, मासतगणात्‌, ग्रहण 
दयसिद्धिक्ते, स्फुटसुय्येविपाततिथीन्‌, वणः, मरसनादिः च, अभिदधे॥ १॥ 
अथः--पुरुषोका अत्यन्त चमघ्कार दोय ओर खरखरी तिक्ते मासगणसे दोनों 
ग्रहण सिद्ध दों इसक।रण स्पष्टरवि, व्य्वक्रतिथि, विम्ब ओर भ्रास आदिका 
वणेन कस्ते दै॥ १॥ 
अव ध्रवाज्ञेंको कहते दै 


भानोः खभ्भूः खाग्धयोऽय भुवः स्याच्छैटः कका 
राशिपूर्वो भ्यगोः स्यात्‌ । पृत्तस्याङून भरसाशाथ 
तिथ्या वाश्स्याक्षाः खगास्तकरयमाः ॥ २॥ ` 


अन्वयः-खप्‌, भूः, खाब्धयः) अयम्‌, भानोः, वषः, स्यात्‌ । रेखाः, 
ककः, राशिप्रवेः, व्थगोः) ( धरुवः ), स्यात्‌ । अङ्काः, भूः, रसाः) 
च, वृत्तस्य, ( शषः) स्यात्‌ ) । अथ, अक्षाः, खगाः, तकरामाः) 
तिथ्याः, वारा्यस्य, ( श्वः; स्यात्‌ )॥ २॥ 

अथः-.खकदिये जन्य~भू किये इ 
एक-खाश्धि कहिये चालिस 
यह रविका धुवाङ््‌ है! शेख 
किये सात~क कटिये एक--अके व ---1---- 
किये बारह व्यग किये ^ व्यग्व- [~ -------1-- = 
केका राश्यादि धुवाड्‌ ३। ओर अङ्‌ [< ० | (~ 
किये नो-भू किये एक-रस किये 
छः यद्‌ वृत्त किये चन्द्रमाके मन्दकेन्धका धुवाङ्‌ रै: ओर अक्ष किये 
पांच-खग किये नो-तकंराम किये छत्तीस यह तिथिवारादि किये शाकेके 
आरम्भम जो वार दो उससे आणए इए वारादिका चबा ई .॥ २॥ 






घुवां कोष्टकः 
नाम | रवि | व्यश दृत्त | वारादि 














(१०८) ग्रदलाघवः । { भासगणाद्रदणद्धयसाधना- 


` अव क्षेपकाङ्‌ कते द & 

पो भायः संकृता भृदशोऽके रुद्राः शेला नागचन्द्र 

विपाते । वृत्त जन्यं वज्रिणथन्द्रवबाणा वारा द्र 

व्यङ्तरिनन्दाग्धयः स्यात्‌ ॥३॥ 

अन्वयः-खम्‌) कृताः, भृशः) अके रुदः} राः) नागचः 
द्राः, विपति, शून्यम्‌, वन्रिणः, चन्दरवाणाः, वृत्त; दरौ, व्यप 
नन्दान्धयः, वारे) भायः; क्षपः, स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 

अथः-खकदियै शून्य--कृत किये 
चार-भूटश किये सु 
का राश्यादि क्षेपकाड्‌ है । ओर रुद्र 


किये ग्यारह--शरु किये सातः 
नागचन्द्र किये अरर यह व्यश 








------ रेपवतेककाषटकः 
_ नाम | राद | च्यग | वृत्त | वाग ५ 
राशि | ० | ६१ |-० |गदार 


अंक | ४ | ७ | ९४ |ष्८व.. 





























> ३।भौर शू रल ८ शुष््प 
का राश्यादि क्षेपकाङ्क दीगर शल्यः | । र ८ | (प 
दका । ७ + ^9 ० | ० एवंष 





वचिन्‌ कटियै चोदद्‌--चन्द्रबाण । 
किये इक्यावन यह बृत्तक। क्षेपक रै । ओर द्धौ करियै दो-व्यङ्धिन. 
त्दाड्ध किये अड्तारीसर ओर पेताटीस-यह वायदिक! क्षेपकाङ््‌ होत 
३॥ ३॥ 
अव रविका धवोनक्षेपकः व्यश, वृत्त ओर वारादि इनके धुवयुक्त क्षेवक 
जाननेकी रीति छिखिते दे | ¦ | 
मासगणाननितो रविशूनशकरहतधुवकेन निजेन । 
= = ् "स 
सङ्छिता इतरेऽथ चते स्युः क्षेपयुता निजमासि 
सितेन ॥ £ ॥ 
अन्वयः-माप्गणात्‌) जनितः, रविः) निजेन) चक्रहतध्ववकेन, उनः; 
( काय्य 2, इतरे) ( तेन ), सङ्कलिताः, ( कार्यः ), अथ, चः 
ते, कषपयुताः) ( सन्तः }; निजमा्ि, सितान्ते) स्युः ॥ ४ ॥ ` 
अथः-रविकः। ्ववाङ् छेकर उसे चक्रसे गुणा करे तब जो गणनफल होय 


उसका रविके क्षेपा बावे तव जो शेष रहे वह रविका धवोन क्षेपक | 


रो 3 =>) गोह पर न्‌१ (र शिम ~ के 
दाता 2. उ थ। मासगगोत्पन्न रविम मिखवि तव अभीष्ट मासकी पूणिम। 
ञअन्तका रवि दाता ई॥ ४॥ | \ | 





४1 








किक 


धिकारः ७]  सान्वयंभाषादीकासमेतः। ( १०९) 


व्य) वृत्त भोर वारादि इनक्रे शुवणुक्त क्षपक करने दां तो उनके धर्वा- 
कोको चक्रस गुण( करके जो राश्यादि गुणन दोय वह उसके क्षिपकांकमं 
मिरे, तव उनका अतुक्रमसषश्चुवयुक्त क्षेपक दोता &, उसको कमस मास- 
गगोत्पन्न व्यश, वृत्त ओर वायदिभ युक्त कर्देय तव अभीशटमासका पोभमा- 
सीके अन्तक दत्ता ३॥ 


उदाहरण. 


सम्वत्‌ १६६९ शंक १५३४ कातिक शुद्ध परार्णेमा १५ गुरो घटी ३२। ३३ 
भरगीनक्षत्र घटी >३ । १४ वच्रयोग घटी ४९ । ४९ इस दिन पश्चाग 
शन्द्र्रहण छिखा ई इस कारण पथेकार खाधनेके अथे गणित करते हे- 


शकं १५३४ मे १४४२ को घटाया तव शेष श्हे ९२ वध इसमे ११ का भाग 
दिया तव छञ्धि ` चक्र ८ हुआ, ओर शेष र्दे ४ उनको १२ स गणा कर तव 
४८ इए? इसमे गतमास ७ ओर युक्त करे तव ५५ मध्यम मास इभा, इसमे 
द्विगणित चक्र १६ ओर १० को युक्त कृण तब ८१ इए इसमे ३२ का भाग 
दिया तव रुष्धि इए > इसमे मध्यम मासगण ५५ को युक्त कश तव ५७ 
यह मासगण इआ ॥ | 


भय रविके श्ुवांक ० रा. १अ.४० क. ० वि. कों चक्र ८ सर गणा करा तब 
० रा. १२३अ. २० क. वि. यह्‌ शुणनफल इआ. इसके रविके क्षिपकांक ० रा. 
४५.२१ कृ-० वि. मे घटाया तब शेष रदे ११ र. २१ अ. १ क.० वि. यद 
रिका श्ुवोनक्षपक इआ ॥ 


व्यशके धुवांक ७ श. १अ० १२ क.ऽचि० को चक्र ८ स गणा कण तब ८ 
२।.९अ. ३६ क-०वि. हुआ इस गुणनफलको व्यशके क्षेपकांकों ११ रा.७ 
अ. १८ क. ० धि. भ युक्त कर तव. ७". १६ अ.५४ क.०° वि. यह व्यशका 
धवगुक्त क्षेपक इभ ॥ 


वृत्तके ध्ुवांक ९ रा.१अ.६ क-०वि० को चक्र ८ से गणा करा तब० रा.८अ 
४ क० ६. इभाः इस गुणनफरको चृत्तके स्षपकांक० रा०१४ अ० ५९१ क.० वि. 
म युक्तं करा तब ०या.२२ अ-२९ कृ० °बि०्य॒ह वृत्तका धुवयुक्त क्षेपक इभ ॥ 

वारादिके शुवांक्र ५ वार ९ घटी ३६ पको च < से गुणा करा तब ६ वार 
९६ घटी ४८ पट इभाः इस गुणनफलको वारदिके क्षेपकांक २ वार ४८ घरी 
४५९ पलमें युक्त करा तब > वार ५ घटी २३ पल यद वारादिक वयुक्त क्षेपक 
हभ ॥ ८ | . 


(आ य = ---- 


| 


० = ~ क क त ॐ 
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( ११०) गरहराघवः। [मासगणादूय्रदणद्धयस्लाधना- 


भ 


अय मध्यभ रवि साधनेकी यति छिखते दै 
मासोघतो द्वििणितान्नगषडभिराप्तरश्यादिना रहि 


तमाप्नगगी रषिः स्यात्‌ ॥ ऽऽ ॥ 
अन्वयः-द्वियुणितात्‌, मसौघतः, नगषडभेः+आप्तराद्यादैना, रहि- 
तमाप्तगणः) रविः, स्यात्‌ ॥ 55 | 
अथः--मासगणक दोते गुणा करके जे गणनफल दोय उसमे &७ सडसंट- 
काभागदेय तव जो गाश्यादि लब्धि दोय उसको मासगणमे घटाबे तव मास 
व रवि होता है, उसमे रविका धुवोनक्षेपक युक्त कस्देय तब मधभ्यभरवि 
होता है ॥ 55 ॥ 


उदाहरण. 


माखगण ५७ को २सेगणा कश तच ११४ इए इसमे ६७ का भाग दिया 
तव राश्यादि रुडिध इई १ रा०२९ अ० २ क० ४१ वि० इस छुर्धिको मास- 
गण 4७ राशिमे बटाया तब ७ रा० ८ अश “५७ ० १९ विका यह मासगणो- 
त्पन्न रवि इभा, इसमे रषिक। धुवोनक्षपक ११ रा० २१ अ० ३ेक० ०वि० युक्त 
करा तव & रा० २९ अ० ५८ क० १९. वि० यह्‌ मध्यम रवि इभा ॥ र 

अथ उ्यशु साधनकी रीति छिखिते द- 

मासा ग्रहाणि विनिजतिल्वाश्च तशा भासाङ्धितु 

ल्यक्ङिकाः स्थुरय विपातः ॥ « ॥ 

` अन्व्यः- मासाः. ग्रहाणि) विनिजत्रिल्वाः, ते, अशाः, च, मासाङापर 
त॒स्यकडिकाः, स्युः; अयम्‌) विपातः. ( स्यात्‌ ) ॥ ^ ॥ 

अ्थः-जा मासगण यशि हे, ओर मालगणमे तनंका भाग देकर जो 
रुन्धि हो. वह अशादिं होते दै उसको मसगणम वटाव त्र जो शेष रदे व 
अश दीते दे] तथा मालगणमे ४ काभाग देकर जो कन्ध दो बह का दोती 


के 


३) इन सबक( इका कर्के माखगणोत्पन्न र्यादि व्यणु होता. है, उक्तम 
व्यगका धुवयुक्त क्षपक युक्त कर्देय तब व्परग॒ होत! ३ ॥ ५ ॥ 


` उदाहरण. 


 भासगण जो ५७ यदी इई राशि, ओर मासगण ५७ दिया तीनका भाग | 
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धिकारः७। . सान्वयभाषाटीकासमेतः | ( १११) 


= यः क त कि क न्क 


तव कन्ध इई १९ इसको मासगण ५७ मे घटाया तव ३८ यद अश इण, ओर 
मसखगण ५७ से दिया का भाग तब र्ध इई १९ क० १५ वि० इसप्रकार 
१० राशि ८ अश १४ कंखा १५ विकला यड मासगणोत्पन्न यशु इ, इसमे 
व्यगुक्‌। धुवयुक्त क्षपक ७ रा० १६ अश ५९ क० ० वि० को युक्त करा तव 
५ राशि २५ अश ८ कृखा १५ विकका यह राश्यादि व्यश इभा ॥ 
अब ठृत्त साधनेकी रोति छ्खिते दै- 
स्वादधशकेन रहिता म॒तष्टमासा वृत्तं गणाभ्रु- 
~ ण - 
लवाटधल्छत गृह्याई ॥ ऽ ॥ 


` अन्वयः मनुतष्टमासाः) स्वाद्रयदाकेन, रहिताः, गणाभ्रङ्खवाढ्य- 
ठ्वमू, ग्रहादि) उत्तम; ( स्यात्‌ ) ॥ 55 ॥ 


` अथः-मासगणमें चोददका भागः देय तब जो रुन्धि होय उस जो शेष 
रदे उसभ सातका भाग देय तव र्यादि छञ्धि मिे उखको राश्यात्मक 
शेष समञमेओर परिली रन्धिम घटा देय सब जो शेष र्दे उखे, मागणे 
दशका भाग देकर जो अशादि ष्धि होय सो युक्त कर देय तव मासखगणो- .. 
त्पन्न वृत्त होता ई) उसमे बृत्तका धुबणुक्त क्षपक भिरा देय तव जो राश्यादि 
अङ्योग हो उह वृत्त होता ₹॥ 55 ॥ 


उदृहरण,. 

माखगण ५ १४ का भाग दिय तव ञ्धि इई ४ शेष रहे १ इसके अश 
करके ३० अशमे ७ का भाग दिया तब छि इई ८ अशुशैष रदा २ इसकी 
कला कर्के १२३० इसमे ७ का भाग दिया तब कर्धि हुई १७ कला'ओर शेष 
रहा १ इसकी विकला करके ६० इसमे ७ का भाग दिया तब रुधि इई ८ 
कला इस प्रकार ४ अश १७ कला.८ विकला इसको शेष \ मे घटाया तव 
शेष रहा ० रा०२५ अ० ८२ कः० ९९२ वि° इसम मास्गण ५ ९० क्रा जाम 
देनेसे माप्त हई ड ५ अशं ६२ क० ० विन्को युक्त करा तव ९ रा० श्अश 
९८ करा ५२ सिका यद भासगगोत्पन्न वृत्त हआ, इसमे वृत्तकाः घवयुक्त 
शषैपक्‌ ° रा० २३ अ० ३९ कु० ० वि०को युक्त करा तब १ र०२५ अ० ३ क 
५२ विं० यह्‌ दुत्त हभ! ॥ ` | | 


अव वारादिसाधनेकी रीति छिखते है- 


स्वार्ान्विता दिनं मतुतष्टमासा मासौषतो 
दशगणाद्भयमाप्रियुक्तम्‌ ॥ & ॥ 


ए क ~ 
नि = क = कह = = चकन 


~ ` च 
-- बह 


------------------~ ---------------- 


न्ये 


2, ० व य 





¶ 


(११२ ) गरदाववः। [ मासगण द्रहणद्धयसाधना- 


अन्वयः-मनतष्मासाः, स्वाद्धानििताः, ( सन्तः ))दशय॒णात्‌, मासौ 
भगुणापियुक्तम्‌, दिनसुखम्‌, ( स्यात्‌ ) ॥ & ॥ 
अथः-मासख्गणमे चोदहका भाग देय तव जो शेष रहे उसफो तीन खणा 
कर्ने जा गणनफछ दोय उस्म दोका भागदेय तव जो रुन्धि दोय, ओर 
मासगणको दशत गणा करके तीनसो स्तारईसका भाग देनेसे जो ङ्ध 
होय इन दोनोका योग करङेय तव मासगगोत्पन्र वायदि रोता &, समे 
वारादि धुव युक्त क्षेपक मिला देय तो वारादि होता इई ॥&॥ ` 
उद [हिरण 
मासगण ५७ मे १९ का भाग दिया तब रृष्धि इए ४ ओर शेष वचा १ इस 
शेष शको ३ से गुणा कशत तीन इए इसमे का भाग दिया तब न्धि 
ईं ९ वार ३० घी ० प० ओर मासगण ५७ को १० सरे गुणा करा तव ५७० 


इए इसमे २२७ का भाग दिया तब रडिधि इई १ वार ४४ घटी ३५ पर इसमे 


ऊपरी रुर्धि १ वार ३० घटी ० प० कृ। युक्त करा तव ३ वार १४ घटी ३५ 

पर यद्‌ माखगगोत्पन्न वारादि इआः इसमे वारादिके धुवयुक्त क्षेपक २ वार 

रे पङ्को युक्त करा तव ५ वार २० घटी ८ पड यह वारादि इआ॥ 
अव पक्षचाखन छिखते दै- . 


रवो पाक्षिकं चालनं खेन्द्रदेवा विपते नभोबाणच- 
न्रा नखाश। षडको युगाक्षा गरहायं च वृत्ते दिनि 
नभोक्षाग्पयो बाणबाणाः ॥ ७॥ 
अन्वयः-खेन्द्रदवाः, रो) नभः; बाणचन्द्राः, नखाः, च, विपति 
षट्‌, अकाः, युगक्षाः) वत्ते गहाचभ? पाक्षिक, चाठनम्‌,( स्यात्‌ ), 
नभः) अक्षाच्धयः, बाणबाणाः) दनाय, ( चानम्‌, भवति ) ॥ ७॥ 
अथः--खकटिये शून्य- 
करिये चौदद्‌--देव कयि तैतीस पाक्षिकचाटन. 
यह रषिम, ओर नभ कष्टे ञचू- | नाम | रषि | व्यश | त्त | जारादिं 
न्य-बाणचन्द्र किये पनद्रहू-नख | राशि। ०|० | ६ | ८ 
कदय बीस यड व्याम, ओर षट्‌ | अंशा | १४ | एप [दर्‌ |८ चर) 


# 











। ` कदय छः-अक्‌ कदिये भवारह~ | का | ३३ [२० | प्ट [छर च 








युगाक्ष कदिये चौअन यह उत्तम | विकला | ० [7० ५९५९ प 
पाक्षिकचाखन होता ईै ओर नभ 


किये शन्य-अक्षान्धि किये पैरता 
टिस-बवाणब £ 
दिम पाक्षिकं चान होता ३। णबाण किये पचपन यद्‌ वारा 





विक्रारः ७] खान्वथभाषारटीकराखमेतः । ( १५३) 


म प्‌ | ज्‌ यु २ । 4 
९1 प दपक्षा अजद्गायरयोके व्यगो षट्‌ कताः कुः 
त ति क न 3.९ छ्रीं +~ भ्‌ > £ 
पण्मासिङ्‌ सयात्‌ । शरा वार्धयन्लीपषो भादि व्रतत 
दि | ति १ 
द (तयद भवा भ्रादनायम्‌ ॥ < ॥ 
अन्वयः रागाः, वेदपक्षाः) सुजङ्गा्रयः, अक) षट्‌, कृताः, ऊः, च, 
१ „€^ = द ~ त्‌ 
0 शराः वाधयः, सीषृवः) वृत्ते, भाद्‌, पाण्ासकमर, ( चाटनन्‌ ) 
र्त्‌ ६0 भवाः, भूः) तियेः, प्ैनाये, देना; स्व्‌) < ॥ 
अथः-श॒र कृदिये पोच-येद्‌- 
भरः १ ~ । त-न 
पक्ष कृरिये चोवीस-भुजङ्धाश्च । = चाना. 
किय अडतीक्त यह रविभे अर म ¦ रवे | उप | चत्त | वारा द 
षट्‌ क्थ छः ऊृत कदिये चार- | राश्ि | सु | £) ५ 
ङ करिये एक यह व्यश, ओर _ अश्च |२४] ४ | घ 
शर किध पोच-बद्धि कद्िये कला | ३८ 
चार -तथा चाषु कदिये तिरेषन ।छइक्डा ठ 
वह दत्त राश्यादि षाण्मासिकं 
चान होता ई ओर दवो किये दो-भव करिये ग्यारह-- 
तेथिके बारादिका वाराद्धिचालन होता ट॥८॥ 
याद पाक्षिक किये १५ दिनक चारन देना दाय तो उत्तमे इतना ध्यान 
लन इ क रि उपगु, दत्त ओर वारादि यह खव अभीष्ट मासे 
 देश.न्तके कर्ते होंय तो इन सच पाक्षिक चान युक्त करदप भौर यद्‌ 
सव अभा नाल परहिङे दृशन्तक्रे करने दाप तो इन लयम पाक्षि 
चन वया द्य तव षाण्माखिक चाख्नकरा यइ उऽ्योग ठो; २॥ 
अव तिथ्यन्तमें वासदि रवि ओर चृत्तद साधनेकी रीति ्खते है 
६. भ्‌ [श सृष्ट श ग्र न | तिथ्य + ध; यु र 
अभिमत्‌तिधिपिद्य प्राकपरे यास्त, तिथ्यः स्वय 
(सट्वानाशालन स्यादिनाये । स्वयुगशणल्ौ- 
वृ धे >> प र्‌ न्‌ < हि 
नाः स्याष्छवाये दिनेश खयुणनवल्वाना विश्व 
ई स + 
1 1 -- 
अन्वयः याः) पराङ्‌, पर्‌, तिथ्यः, ( स्युः ), (ताः) आमे 
मततिथिसेद्धयः स्वयुगरसलकेनाः, दिनाये; चाटनम्‌, स्पात्‌ । ख- 
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१ घरटं 
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मी कि व) 


स र न चम 2.2 ० 


ग 23 व क ~ 


॥ 


( ११४ ) ग्रहङावबः! [ माखगणद्टरूइगदवसःयना- 


य॒गय॒मटसेनाः, ( कः )) दिनेश, उवाच्‌) ( चानय) स्यत्‌ ) 


स्वगुणनवल्डोनाः) विदनिघ्ाः) च) ( ताः ) वृत्त) ( यसख्नश ); 


वेयि आओर पोःभमा इनके मध्यकी जे अन्तर्स तिथि द्धं उने 

>, अग टेर जो छष्थि द्या उखा अन्तरत दाथमनवया इय तब जां 
लेव र्ट उदके दासदिशैष पोणिमके वरादिमे थन अथवा उष्म कर, तव 
-्तियिङ्धा दायादि होवा ३1 ओर उल अन्वस्त दिथिं चोतीलक्ता भाग देकर 
स; छच्थि से उसको अन्तशवितिथिभें वटा देय तव जो शेष र ड उको अशा- 
टि सेद मध्यलये धन अथवा छण करत इछातेथिक्ा सव दाता ३ 1 ओर 


अन्तर्वि तिथिश्च देस्ट्य खगा करे तव ज॑ छणलरूख षौ उखभें हदिरनवेकः 
भाम्‌ देय वद जा छर्द्यो उका उपरा णतप उयादयव्व जा 
लेष रटे उलो दचमें घन अथवा हण करे तव इ्टातेथिका टस दाता इ 1 य- 
दिखा इई इटातेयि छ्ठपक्षदी दोक सो चण च्रे ओर दप्यपक्षकी होय तो 
श्यन्‌ क्र ॥ ९ ॥ र 

न ~ 


(भि 


अव्यद्यष्िपषाफगोशश्टथः खण्डानि तैतचदोमा- 
गतरीन्इस्मप्रमेपयमगतवोच्छिषटविश्शंशथर्‌ | ग्रा 
ग्वस्स्यात्सखध्रणं एठं सिति खे. केनदददन्य्‌ 
इ।त स्थाङ्टओ नितं &₹ तयोः कथ्यं एनः 
सस्ति: ॥ १० ॥ | 
अन्वयः यश्यशिव्षाकगोशरटशः, खण्डानि, स्युः, तैः. घृत्तदोभा- 
गत्रीन्डुख्वप्रभक्यम्‌) ( कृता ), अगतोच््छिषटवद्वां रायु) माग्यत्‌; 
स्वम्‌ णम्‌) कटम्‌) स्यात्‌ । इत) उअन्यत्‌ च, कन्द्रात्‌, सः, यत्‌; 
फटम्‌; ( तत्‌ )) ( साध्यम्‌ ) । तद्रयक्षम्‌, स्वां गट्बोनितम्‌; ऊरुः 


सुनः; तयः, सस्कातः;) कस्या ॥ १०॥ 
अधः--मस्यष्टि किये सतरह, अष्टि कृदिये 


- सोः वृष कदि चौददः. अक कचि [-१।.२।२।४।५।६।५. 


बारह, शर कदि पच ओर दश कटवि २८१०।१६।१५।१२।९ | | र 


यद्‌ खण्ड इ । युत्त भजो तेर्ट्छा भग दैङकर्जो छुड्धिदीप 








धिकारः ७ ] स्ान्वयभाषाटीक्ञाखमेतः। ( ११५ ) 


तत्परेमरित अङ्के नीचे शिवि इष अक्के योगको छे ओर केषको अर्म 
छि क्षिर र्ञथे षक ओर मिराङ्र जो अङ्क होप तस्वरिमित अङ्के 
नीचे अङ्क! लेकर उल्स अंशादि शेषो खण द्धर्‌ चच सो गुणन द्धः 
डाच उप सेरकामागदेय तवर जो छडिष डीप उ योगम मिदा 
डेय, तव अशारिं बृततरूख होता ड बह वृचप्रेषादि छः यशिके ीदर 
डेय तो घन अर दुरा आड छः रशि भीतर दोय सो ऋग जनि, तिदी- 
ग्रकार यानमन्दकेन्द्रके जाश बृत्तङलके अदुसखार एर खाकर उतशः 
यच गगा करे तव जो खगन फर दोय उसमे वास्डद्ा भान देय तव जो 
खुञ्थि दोप वड अंशादि रिका मन्द्फछ होता ड, वड रविमन्दकेन्द्र मेषादिः 
छः शिप चेय तो घन ओर दुखादि छः रशिद्ने दोय त्ते न होत्रा ३, वद्‌ 
नन्त लवष्टछ ओर रविमन्द्प्ट इन लोमोका संस्ङार द्रे ॥ १० ॥ 


७९[९२५्‌ 

चत ९ सा० २५ अ० २ ० ५२ ० इसके एलां ५०२ कृ० ५२ पठि 
इए) इषम १२काभाग ड्या तब रूग्धि इई ९ भौर शैष ष्च ३अ० ३ कण 
4२ द° छव जो चार ४ तत्परिभित अङ्के नीचक्ते पटखाङ्फे १२ कक्षे 
अङ्कां १७1 १६ 1 १४1 १२1 छे योग ५९ छो जह कय स्मर कडि जोश 
उलम्‌ १ अर मिखाकर ५ के नीयेके फलाङ्ः९^ खे शेष २ ० ३ कु० ५२ वि 
क जा करा तद २७ अश २९ क० ४८ व° इए) इससे १२३ का भाम दिया 
तब ङाज्य इर २ अ० ७ कृ० १७ बि० इश्पे चार फाटक योग ५९ को 
खुक्त कणा तव &१अ०७ कृ० १७० यह बृत्तरर) च्रे मेषाडि रसोनकः 
कारण घन ₹॥ 

र्ितन्दोशख २ य० १८ अ० ० क० ० विन भं सध्यणरवि ६ ०२९ ष्ट 
० १९ विं० को चलाया त्रच शेष रहा ७ रा० १८ अ० १ ० ४१ वि० यह 
रावेम्रन्द्‌कन्द्र्‌ इजा) इसके जाश ४८ अ० १ क० ४१ सिं० इर, इस्तम १२३ का 
भाग द्या वव रुन्धि इई ३ ओर शेष रदा ९ अ० १ ॐ०:४१ पि०. । छर्धि- 
यरिधित फराङ्खं १७1 १६1 १४। का योग इअ! ४७1 अर छलि १ नमि- 
खाकर ४ ऊँ नीचक्‌ फलाङ्‌ १२ ख वाको ९अ० १ क० ४१ िण्कोे गणा कर 
तव १०८ अ० २० कृ० ९२ तिं० इए, इसभं १३ का ग्रग दिया तच रुड्धि इङ 
<अ ३० कृ० ० विंग इसभ तोम पएरूङ्कोक्ा योग ४७ दिलाया तव ५५अ० २०. 
क० ° वि० हुए, इस! ५ स गुणा कशा तच्‌ २७६ अ० २० क० धि. इर, इसमे 
१२ का भाग दिया तब रुधि इई २३ अं० ३ क० २०० यह रषिमन्दषलः 
मन्दकेन्द्रं संखादि होनेके कारण हम ३ ॥ 
उत्तर धन ९१ अ-७ क. १७ बि० में रविमन्द्फछं ३ अ.३स-२८ 
, चि. को चटायौ ततर शेष रदा ३८ अ. ३ क. ५७ वि. यद प्रुद्धय संस्कार इय! ४ 
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{ ११६) ग्रहखाघवः 1 [ माखगगद्रूदणद्यस्वयन्- 


अव हारसाधनकी रीति छिखते है 


वृ्तेष्यदल्द्रसापनियु्ता रहिताः कगादिके च 
वतते । सगणांशखवहयो हरः स्यादथ सू्याचर्‌ 


सुक्तपूषेषत्स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

अन्वयः--सग्रणा चखव्हयः, कम्मगाक) चत्त) द प्य॑द्त्‌र 
इसापियुक्ताः) रहिताः, च; हरः स्यात्‌, अथ, सूस्पत्‌) उक्तपूषेवतु,खरस्‌ 
स्यात, \1 ९१२॥ 

अयः--प्रथम जो एक्राधिकर बुत्तफखङ् ग्रहण कर ई ऊतम खः कामा 
देखे जो अशारि छभ्धिदोय वदः, यरि चुत कका कहियै वीन रश्विखि 
छेकर नौ राशिपय्यन्त दोय तो ३० अ० २० कृ०्यें युक्त कर देय अफैर यदि 
चह दत्त मकरडि कदय नो रथिक्षे तीन सशिपय्येन्त दोय तो वद्‌ खच्छि. 
2० अं० २० कम्पे वटादेय तवदर्दोताडे। ओर सायन मध्यम रवि 
सैर तकं अलसार चर साघे ॥ ११५॥ | 


उदाहरण 
एफाथिक्र वृत्ता ९ भेदकाभान दिया तव अंशादि छदिषं इड १ ॐ 
2० कृ- इस ठाञ्िका बत मकर्णाः दानेके कार्ण ३० अ.२० क. दधे प्रस 
तच शेष रदा २८ अ.५० क. यह्‌ हार इभा ॥ ` 
मध्यम रषिरा-२९अ. ५८ क. १९. इसमे मयनांश १८ अ. १० 


च्रे युक्त करा तव ७ श. १८ अ” < क० १९ प. यह सायन रवि इ आऽइखछे 


छाया हुआ चर ८४ खायन रवि तुखादि दोनेके घन ३ ॥ 
अव स्पष्टादेयि साधनकरी रीति दल्टिखते दे 


नाडधः स्युः फएलपस्कृतिदेशहता हारोद्धताथो -खरं 
साय॑लक्षणकं त्वथो विवरिकाः पश्वारणं प्राम्धनम्‌ 
स्वाभ्यूनान्तसयोजनान्यथ तिथिः स्पष्ठा भिः स 


` स्कृता ताघस्कारवटीसमाअ कल्कि देया व्यम 
` चचोष्णगो ॥ १२ ५ 


अन्व कल्पस्क्वातः) दराहता) ( ततः )) हारोद्धता, ( सवी ); 
ऋड्य स्युः । अथ) चरम्‌" -सायरक्षणकम्‌,( स्यात्‌); अथो, ठु 








$्डि्धारः ७ | स्तान्ययभाषाटीकासगरेतः\ ए २१७ 


सशाघ्यूनान्तरयाजनानि, विवंट्काः, पश्चात्‌) ऋणम्‌, प्राक्‌, घनम्‌? 
( स्यात्‌ );.अथ, च; तरिभेः, सत्कृता; तिधेः+स्पष्ट, ( स्यात्‌ ))तत्स- 
स्क्तस्थदी्तमाः, कटकाः, व्यगो, उष्णगो च, देयाः ॥ १२ ॥ 

थः-सखद्रयतस्कृतिको दशल गणा करे तब जो शणनरूढ दोय उख 
दारद्ा भाग देय तब जा कटादि छल्धि दोय यह फलद्धयस्स्कृतके समन 
खल ग दोतो यद भरयमरछ कदाता ३ । पूर्ओक्तरी विक अनुष्ार छाए इए 
न्वर्मे साउक्रा भाग देप तव जो रन्धि दोय उखको कलादि जने, इसको 
यदि चर छग रोय तो घन ओर चर घन दोय तो ऋण जाने,यदह द्वितीय प्छ 
कृदाता टै । अरे नगप्त दक्षिगोत्तररेखा जितनी योजन दोय उको 
लम्प्छ खणाकप्के चारक्रा भाग देय तब जो विकखा आदिं रभ्य दोप उषङ 
द्धि अपने नगर दक्षिगोत्तर्स्खा पश्चिम दोपतो ग ओर पूप दोय चोः 
म सनि यड ठृतीयफर होता है 1 फिर इन तीनो फठोंको -इकदा कर 
जो धन अथवा ऋण दोय उस्नको मध्यतिथिके वारादिकों वटिका्ओमि घन्द 
ऋण करे, वध स्पष्ट तिधिकी वर्करा होती हद, तिन वटिकाओंकीं तुर्य 
कराऽ्तको मध्यम रथिं ओर व्यगुमे घन ऋग करे, तव मध्यमरवि ओर व्यष् 
स्पृष्ट दिग्यन्तक दोतते द ॥ १२ ॥ 

उदाहस्म. † 

च्टद्धयक्चस्छति घन ३८ अ. ३ क. ५७ वि. को १० सख गुणा करा तव ३८० 
उश .३९ कृ. ३० पि. गणन इभ) इसमें दार २८ अश ५० करखाकाः भाग 
ददेया चब कादि छग्धि इर १३ कटा १२ विकला यह प्रथम फल फलद्धय्छ- 
ससस्फुतिङे धन होनेके कारणस धन ३ ॥ | 

सदरथन विकला ८४ भ ६० का भाग दिया तत कटादि रष्ि इई १ छलः 
2 विख, यह द्वितीय फल चरके धन दोनेके कारणस ऋण ३ ॥ 

देशान्डस्योजन ६४ के। तीन गुणा करा तब १९२ इए इसमे ४ का भागः 
हदिया कच छन्धि इई ४८ विकला यह्‌ ठतीय फक अपना नगर दक्षिणोत्तरः 
रेखा चभ होनेके कारण धन ३ ॥ । 

सव प्रथस्र फल धन १३ कला १२ विकडा भौर दतीय फर धन ° क~ ४८ 
दि. इन दोनोंका योग इभा १४ कटा ° विकःका इसमे दवितीय फर ऋण ९ 
का २९ विकराको घटाया तब १२ कटा ३६ विकला यड एकीकरण धन ड 
ङ्ख कारण तिथिके वारादि ५ वार २० घटी < पप्र युक्त करा तब < वार र 
"यरी ४९ पल अथात्‌ गुरुवास्से पौणमा ३२ चटी ४४ पर रहै) एकीकरणके 
खमन कां को अथोत्‌ १२ क० ३६ विकलखाको मध्यम रषि ६ राशि स्स 
अश ५८ करा १९ विकाम युक्त कृण तब ७ रा-० अश १० कला ^+ क्कि 
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{ ११८) अहलखाववः 1 [ जासणणाद््दणद्धयसाधनः- 


छा यद स्पष्टाहिथ्यन्दद्ा सध्यद्र स्वि ड ओर एकीकरणसी वरिशाओरी 
स्य कुरां अयत्‌ १२ कला ३द निक्रखाभोक्। व्यु ५ राशि २५अश 
< सला १५ दिकृखापे युक्त कय तद ^ या २५ अशं २० कृडा ^! श्देरद् 
यह स्पष्ट दिथ्यन्दक् उयशुडुआ ॥ 

अद रि सौर व्यश इव दोनोके स्पष्ट फग्मेखी सीदि स्ख है 


स्वस्वाश्छषयिनमं फक अुगघ्रं टितास्ताः इर्‌ 

तयोः स्फुसै चती स्तः ॥ ऽऽ ॥ 

अन्वयः ईनजष, पव्‌, स्वस्वाह्खवम्‌) युगम्‌ रताः ( स्यः ), 
चाः, च, तयाः ऊर; ( वड ), च, ता) स्फुट) स्तः॥ ऽऽ ॥ ` 

अथः--सन्दफरखो चारसे खवा करे तव जो शुगनफरु दोय उसभ चोषी- 
खच्छभागदेस, तद सो छञ्यि टाोख उक्ल गणन फलं खु्त र देय, उष 


कादि फर होतः ॐ उदर! अन्द्फलके अघुसार मध्यभ रसि सैर वदशनं 
श्न ण करे, सव रि ओर व्यु स्प दोहे है ॥ 55 ॥ 
०९६९. 

रविन्द्र ऋण २२ अश्‌ ३ कडा २० धिका इखको ४ सखे खगा कर, 
चच ९२। १२।२० इट इसमे २४ का भाग दिया तव छुड्धि हई ३1 ५०1 ३० 
समर गणनर्र ९ 1 २० क्रो खुक्त्कुय तव ९९ कृडा ३ सिखा इई 
इखको मन्दफके ण दोमेके कारण ९६ कला ३ विकदटटायो मध्यम रचि ७ 
श ०अ- १० कटा +~ दिकरूमे ऋग कय-अथीत्‌ वसया तव ६ ख. २८ 
अंश ३८ करा ५२ विकखा यद्‌ स्पष्ट रथि इजा । ओर ९६ कटा ३ विकल 
अथात्‌ १ अश २द कखः ३ विकलारो उण्णु "यथि २५ अश २० कटा ८९ 
ग्वक्ृखाम ऋग क्य वव ~ यथि २२ अंश ६४ कृरा ४८ चिखटया यह स्पष्ट 
उधम 1 55॥ 

अख चम्ट्ररिग्व साधने रीति शिखे 


विज्यशद्धियुतडरः इशाबुभकश्चन्द्रस्य प्रभवति कि 
म्दभशुखायम्‌ ॥ १३॥ 
वथः वियुतः) कृशवुभक्तः) चन्द्रस्य, अंयल्मयम्‌» 


* खृम्बम्‌, प्रभवते ॥ १३॥ 


मा व 
9 ^वद्घ्नं तरणिफलं ससिद्धमागम्‌?-इत्यपि पाटः 














विकारः ७ | सान्ययभाषारोङ्ास्पेतः । ( ११९ ) 


असः-दासते णक अश चाखीख कर भिखाकर तीतर भाग दैव तव जे 
खछल्थि होय वह्‌ अङ्कटखादि चब्छशिस्ब होता ३ ॥ १२३॥ 


उट्‌ {8€र५. 
इ्‌¡र २८ अ ८० करां ९ अश ४८० कलायो युक कस सथ ३० अश ३० 
कटा हुआ, श्खभरे ३ का भाग दिया तब छञ्ि इई {० अङ्र १० भ्र. अङ्ख 
यह्‌ चन्द्रस्य इअः! ॥ - 
अव सुय्ुरिम्ब ओर भूभासिम्ब जाघनेकी रीति सिख है 
रवाञ-याक्ताकार्त द्लयुतोनाः स्वकेन्द्रे कुटीौरनकरायं 
छ दर्‌ रि भष्‌ ॐ ५ {< ~ घ इये > 
स्णाद्रचरिलवमभवा अंगलायकषिम्बय्‌ ! इये वषुः 
§ स्पाव्छमास्य - व धप्ाक) ‰ 
स्वि थिकवषुश्स्यास्छुमास्यं धनण खाक्षाप्राक- 
ग्‌ > न ^ 
गतदुटमथी नशककादिकिड्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वयः-स्वकन्दरे, कुडीरनकरासे, ( यति ), वपरिखवभाः, खग्ध्यत्ता 
५ (न्द दन्ना फ न्य.) 9६११ १८ अरुविस्उम्‌ (नं ख न 
कगतदछ्खतेनाः, ( सन्वः ), अगद, अकविस्वम्‌, स्यात्‌ । अथ 
{= नः य -. स्थ ड, खाक्च ~ 
वीुः, हारः, स्थाताधख्पसु 5, ङमः; स्यात्‌) ॥ अस्याम्‌, खाद्नप्ताकम- 
६ क्‌ ॥ धः घ्‌ ६ र थू {~ ~ 
तदलप्‌, नक्र $कदिकेन्द्र, धनणप्‌ ( क्यब्‌) तत्‌) भूमाविःःवम्‌) 
भवति ) ॥ १४ ॥ 3 | 
अथेः-रभिका मन्दफरू खाघमनेके खम्भ ज एकाक न्द्फलाङ आया 
था उलमं चाखोलका भाग देय तव ज छल्धि होय उखः अङ्कादि जने ` 
ओर इसको रयिमन्दकेन्द् कष्रादि दोय तै दश अद्धट पाख : परतिअङ्खटमं 
` मिला दैव ओर यदि रमिमन्दङेन्द अकसर दोप तो दश अङ्क फास ` 
्रदिभङ्खलपरे चथा देय, तव अद्भुखादि सुख्यविम्ब होला ३1 रमर पांच अशु 
सरा रजो सेषरटैउतमे उललका पन्ददव भाग युतक, फिर उसमे 
` यदि रदिृन्दफद्ां कक पचास भग) रामन्द्केन्द ककादिं दोय तो 
टा देप ओर रभिमनर्केन्द्र मकरादि दोय तो युक्त कर देय) तच अङ्कुखादि 
भूभाधिस्व दोर, २॥ १४ ॥ | | 


<द्‌[२<०. 
एकाधिकः मन्दफल्य क १२ मं ४० का भाग देना ३ इख कारण १२ को ६० 


स्ते गुणा कथ तव ७२० हए इखमें ४० का भाग दिया तच रच्धि इई ° अङ्क 
६ ` के ॥ र ॥े र ॥ % १ शने ऋ ५ ऋ 
२८ भ. अङ्कख इसको ` रथिमन्दकषन्द्रके ककादि शेनेके करण धन दोनेस १० 





( १२०) ग्रददढावबः। [ माउगगादूदगद्ध पलाघन। 


अङ्क +° भ्र. अङ्कखमे युक्त कृण तच ११ अङ्कु <प्रादिअङ्कट स सूस्यिस्च्‌ 
इअ इसाव्रकार दार २८ अ ५० कृरु ५ अश वटये तवर अशृ +° कदा 
शेष रह, इसमें २२ अश ५० कलाका पन्द्रह भाग १ अश ३५ कला युक्त 
क्णतव २५अइद््‌ २५ प्रतिअङ्कुर इर, यव रक्ाधिक रपिमन्दष्टलां कृ {२ 
+° काभागर्दिय। तव ° अङ्क १४ भ्र० अ० छढिध हुई इसयो। रानमन्दकेन्द्र 
= 11 3इसक।त्ग ग हाने २५ अङ्कुर २५ परातेभङ्कख्ने वयाया तव 
शे रदा २५ अङ्कठ ११प्र.अ. यड भूभःविन्व टमा॥ 


अव ग्रट्णलम्भञउ कदय द्‌- 


ज्ञात्वंव तिधिप्रवफे महण शेषं भवदपुर्ववत्पण्मा- 
सरत पक्षवागतयुतः पक्षेऽथवालोक्येत्‌ । अ 
ग्रूरग॒ उपगोभुजस्ेसििथ्प्पकेरष्णमोयम्थ्रस्व 
धणुग्िगतिथौ चाहमिशामाध्ति ॥ १९ ॥ 


आय्‌, एवन्‌ ताथपूषकम्‌ ज्ञार्दा) शेपम्‌, ग्रहणम्‌, पूववत्‌, 
*त्‌। अरकन्दुग्ररणप्‌) पण्मिः, उत, पश्वथितयुतेः, अथवा पक्ष) 
जटकियत्‌ । व्प¶:) शुजख्वैः, तिथ्यरपङे", ( साद्भः) अन्दर 
णभ, स्थात्‌) १1 उष्णगोः) याम्यः, ( व्यगुञुजांदाः) वस्वधरः (सदि ) 
अङ्गप्रणब्‌ ( स्पात्‌ ) । सुगान गातथ।( अथ्‌।त्‌,दिनमानात्तिथो, न्यूने, 
` ततिः सूथ्यत्रहणम्‌, स्यात्‌, अधिके, सति, च^द्प्रहणम्‌, ( स्यत्‌ 
जलानाम्‌) आध्र) ( सत्ति );) च, (य णम्‌, अस्ताद्‌त्‌, यप्तास्तेः 
वा, स्यात्‌ ) ॥ १९ ॥ । | 


भयः-सूय्य ओर चन्द्रमा इन दोनोका यह ने ^> साट प्च भरी 
नक अनन्तर अथवा द छः महीनेके अनन्तर, थयवा ६१ साष्टे बहनेके 
अनन्तर, अथवा १५ पन्द्रह {दनक अनन्तर यहगक्ा सम्भषड्या नही यद 
दख । ठयग्वककं शुजाश पन्द्रह अशकी अपेता कृमदहोंतो सूय्ध अथवाच 
दमक ग्रदणङः सस्भयु ताइ) परन्तु ठउ्यग्यकृः दक्षिग गोटे राय अर 
उ शन शच।दड्‌ अशस्त कम ओर आठ अंशस अधिकं दां तो सूख्येग्रद- 
णका लम्भ नदीं दोता दै, यदि व्यग्र शुजांश आठ अशकी अपेक्षः 
कन दो तोद सुय्पग्रदणङ। सम्भर दत! द। यरदगक। सम्भ होङ्गर भी यदि 
अ्पनास्याद्नम्‌ दाय तो सुष्येप्रदग दोलःभओरयः; द पोत्रा रातरिमेदोपते 





धिकारः ७] सान्ययभाषाटीफाप्तप्रेतः। ( १२१ ¢ 


 च्वन्द्रग्रदगदीखे, ओर ङ्किख्िन्मात गचिक्रा स्पशं करनेवाली अथवा किख्कि- 
न्मा दिनप्प्शं कस्वेकटी तिथि दोय तो अ्रस्तास्त अथवा ग्रस्तोदिक खण्ड 
ता 2१ \५॥ ९: 
` ` अव चन्द्रास साधनेकी रीप्वे लिखते द- 


मञपृ शग्रुणो नितोहरोऽय वेदघोऽङ्द्ती व्यगोभुजा- 
शैः । रीनो मवनाडितोऽद्विहत्स्याच्छत्रं शीतशूचोऽ 
ङ्गखादिके वा ॥ १६ ॥ | 
। अन्वयः- सञ्यशुणोनितः, अयम्‌, हरः, वेदप्न £, व्ययो 
नारा.) ईन,) भवताडतः, अप्रहूत्‌, २।तरू चः) अगुखादकम्‌१ ग्रः 
स्पत्‌ | {३॥ 
 अथः--हारम तीन अश वीस कटा घयकर जो शेष रहे उसका चर्ख 
गणा करके जो शुणनफल दोय उसमे नोका भागदेय तब जो रुष्धि च्छेय 
उलन उपणुकरे भुजांश घटाघे वव जो शेष रहे उसको ग्यारद्‌ख गणा कुर्‌ तक्‌ 


गुणन फट दाय उसमे सातका भाग देय तच जो रखुर्धि होय वह्‌ अद्क- 
खादि चन्द्रास दोत॑। ३ ॥ १६ ॥ | 


उदाहस्ण 


हार १८ अं. ५० कलाम ३ अश्‌ २० कृद्धा वटाये तव शैष रहा २५ अश ० 


कटा इखक्ानचारय संगुणाकसय तव १०२ अश ° कला यह्‌ खणन ष्ट्धः 
इअ) इसमे ९ का भाग दिया तव ११५ अश २० कला यह्‌ रुण्धि इटं इसछ्म 
व्यगके भुजांश ६ अश १५ कटा १२ विकखाको घटाया तव शेष रद्‌ < अश थै 
कटा ४८ विका, इसे ग्यारह ११ से गणा करा तब ५५ अश ५२ क्छ 


४८ विकटा, यह गणन फट हुआ इसमे ७ काभाग दिया तक रन्धि इ 


अङ्ख ५८ प्रतिअङ्गट यह्‌ चन्द्रमास इञा ॥ 
कि " क के9 - 
अव सूय्यम्रास साधनेकी रीति श्खितेद- 


अमान्तनतनाडिकाभिरहिताचुतासराक्परे ग्रदादिः 
 कणेनतांशकःसांशसेस्कारिताः । व्यगोभुजख्वाः 

स्फुटाः स्युरथ सप्तरुद्धाश्च ते निजाद्वंसदिता खे 

स्थगितमगुखादयं स्फुटम्‌ ॥ १७॥ | 


५ यदि रच्धिमे व्यु भुजांश न घट सफर तो चन्दम्रहण नदीं होता हे । 
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( श्द२) गरटलाचदः1 = [ मालगणद्रहणद्धयलाघधनः- 


+ -~-- > = 
अन्दयः-अमल्तनत उक्र पहता) च ७ ६।<क त) प्र्‌) 
यस्तात, नताकरसां ्सस्छरिताः, व्यगोः, सुंजट्वाः) स्फुटः) स्युः। 
{दि ९ स्यत्‌ )॥ १८७ ॥ 
अश्--पखान्सकाट्ध जो तत दिका सं उनम चारका भागद्खतवजो 
स्यादि ब्ध होय उष्ठको यदि नत पृ्दोपतोस्य्ट सूख्थम वञादेखः 
ऋ्न्डि खाधकर उस छान्विच्छा ओर अक्चषाशक्ा सर्कार करणः ववथि सयाधे, 
ञ्श तन नशि ऊः खा भाग दकर ज छट्धि हाय उसका नताश क्म 1द्‌- 
शद्गस्ये जाये, पतिर स्प व्यगुद्छा ख कारके उनक्त अश्‌ कर दर; ठ्यणु जख 


शेरे शोय उल गोदी दिशे ददे दचडनन्तर भागाकारा आर व्यसु 
अुजशशोका खस्कार करे, तव स्पष्ट नतंश होते दे उनश साव अश्वम चय 
[ ५ षण [ऋ कप 


छर सगे शेष रदे उदम तीनसे सुणा करके दोक भःग देय तव जो अङ्कुखा- 
गद्‌ खस्य दोय उह सुय द्‌ मास स 
उदाहरण. 
ओ सखूघ्य॑य्हणका पव खाने खय दिखादमे 
अद य्रईणके स्वामी जाननी शेति चख द- | 
~~ > णो त नर णीं नि ट्र = 
वयु्ुमध्यपय्येयगणो द्विगुणौ वणिगाद्गि व्यगुगृहे 
कुषुतः । स्तरतयक्रपश्चफयुतो विदितो गतपवेयो ` 
मुनिदतोर्वा प: ॥ १८ ॥ 
अन्वयः-च्यगुमध्यपययगणः) ( कास्य; ), व्यद्धग्दे, वणिगादिगे, 
¶ सृते ) युतः) ( काय्य: )› ( ततः), स्म्रतचक्रसं्ञकय॒तः, ( ततः) 
खयह्तवेरितः› ( सन्‌ ) विदितः) गतपवैपः, ( स्यात्‌ ) ॥ २८ ॥ 


4 
9 अत्र सस्कारो नाम-एकार्दशोयोंगो भिन्नाई शोरन्तरम्‌ 
ॐ यष्‌ स्पष्ट नता सात अशसे अधिक हो तो जान ऊक पू+अदण नहीं दोगा 1 





^ > प प व क 


"णी दि गौम 


श्रः ७ 1. | सखान्ययभाषारी काखमेतः । ( १२३ > 


अथेः-बध्यन व्यसु खलिक समय जो भगण खाए थ उलक दोसे णा करे 
तय जो शणम फल होय, उपमे यदि व्यश ठुखादिं दोय तो एक मिखा देय 
उर यदि व्यश मेष. दि दोय तो चसखंख्याको युक्त करदेय तव जं; अक ६४ 


ब 4" † + + 


उनम सावका भाग देय, सब यदि सन्य शेष र्दे तो अद्या, एक धव 


¢ 
११ ८4 
„0 


व्वन्द्रम।, दो शेष रदे तो इन्द्रःतीन शे रहै लो छवेर"खार कैव र तेः सङणः 
पांच शेष रहे तो अभि, ओर छःशेषर्दवो इणका स्वापी ददा ३ 
च श्चेष रहै वो अथि, ओर छः शैष रद सो यम प्रडणका स्वासा हदा < 


खो ददरसदिताङ रिषे वयादभिदिर्ने कहा &-- 


५८ षयभासोचगथ्धथा पःशाः सप्त देवताः ऊमशः। 
व्रङ्मशश्गीन्द्ङ्ेण वरूण्चियमाश्च सिक्ञियाः ॥ "" 

-चसेच्र छः छः मासकी शद्ध क्के कमस बहा, चन्द्रा) इन्द्रः ऊतेरः 
वरुण, अस्थि मौर य्न यद सात देवता अदणके स्वामी द । ज्योतिसो रग 
इनं मरणे स्वाभियोख उखारका इभाखम प्छ कृट्तै दं ॥ १८ ॥ 

उद्‌इर्ण. 

साखमणो सपनन व्यश ८२ राशि ८ अंश्‌ १२ कका ६4 धिकराः उमर -वश्स्े 
खमा कय हआ श्व ५६ राशि ९ अंश द कला ° चिका, तथा श्च पक्त ५५ 
वकि ७ अश्‌ १८ कटा ० विका इमं खवर्का योग कस खव ५१९ राशिः २६ 


प्ल # 
= 


कस्म द्विरुणित भगण २० मै च ८ को युक कर तव २८ हए! इसमे ७ 
का भग दिया वच शर्य शेष रहा इख कारण अह्न क। स्वामी अद्धा इ ४ 
अव स्पष्ट चन्द्र मर चन्द्रस्प्टगति कानेको रोते {खव धै 


तिथिरविहतिर्शास्तदुतोऽरक विधुः स्यादथ जन 
गणहा दरषद्गयुक्तद्रतः स्यात्‌ । खचस्शकखाः 
स्थात्सृष्थंयुक्षिस्ततः स्युभ॑युतिजगतगम्या माड 
कास्तिथ्यपायात्‌ ॥ १९ ॥ 


९ 


अन्दयः-तिथिरनिहतिः, अश्याः, ( स्युः ); तद्यतः) यः) विधुः. 
स्यात्‌ । अथ, 'जिनयुणहारः, इचङ्यक्‌, तदतः) स्यात्‌, ॥ खचर रास्क- 


[® 


खाः) सूय्यखुक्तिः) स्यात; । ततः, भयुतिजमतगम्या न॥ड क” तिथ्य्‌-- 


पायात्‌" स्युः १ 


१ यह 'ृहस्सदिताः सर भाषाटीकासहित, इख यहलाचवके समाक्षानन्तर ही ` शरीर्वेक` 


वरः दरेसमें च्पेगी #॥ 


८ ` + क 
~~~ ~ 
(विर 


ङश २ कला ४५ विक्रा इअ, इख १२ का भाग दिया तव द इरः 
१० यड्‌ भगग इअ! इसको २ खे खणा कृण तच २० व्ययु मेषादि ई इस 










स 0 0 0 








{ १२९ ) इखाघवः। [ मासगणाद्रदणद्धयसाध्ना(-- 


 अ-तियिको वरदस गुणा करके जो गणन रल दोय वद अश तिह 
-उन अशो ङो स्पष्ट सूय्थमे मिवे तव स्पष्ट चन्द्र॒ दोता ड । वित्त पकार दा- 
रको चोवीखसर गुणा करके जो गणनफर होय उसको कलादि मानकर उस- 
मे बासट कला युक्त करे, तव चन्द्रस्पष्टगति दोती ₹ै । ओर उनसडठ कला 
-सूय्पस्ष्टगति दोती डे 1 तदनन्तर स्पष्टसूय्थ-स्पष्टचन्द्र-स्पष्टचन्दगति- भौर 
स्टसखूख्धगति इनत नक्षत्र भोर योग इनी गव गम्य घटी रवि वद्‌ स्पष्ट 
पतथि अन्वक्ष दोती दे ॥ १९ ॥ | 


उद्‌[इरण. 

दिधि १८ को १२ स शगाकण तच' १८० हुए, इन अशफ स्पष्ट सयूख्थ ६ 
सखि २८ अश ३८ कृडा ५२ बिकृरमे युक्त करा तब ° राशि २८ अश श 
करः ५२ विका यद स्पष्ट चन्द्र इआ 1 णिए हार २८ अश्‌ ५० कराने २४ 
से गगा कया तव ६९२ कुरा ° विकखा इभा, इसमप्ं ६२ कला युक्त करी तक 
७2 कला ° पिका यह चन्द्रमाकी स्पष्ट गति इ? इसत रई इई कतति- 
कान गत चटिका हु ४६ वटिक। २८ पङ ओर गम्य घटका इई १२ 
यटा ३३ पट ॥ 


सथ्यय्रहणक्रा उदाहरण. 
सयत्‌. १६६९ शाके १५३४ वेशाखकृष्ग ३० अमावास्या बुधबार वययादि 
२६ घटी २८ प, रोष्टिणी नक्षत्र वययादि ३४ वटी ५७ पल+धततियोग घस्यादिं 
 &स्वटी १९ प) इस दिनि षश्चाङ्परे ग्रहण छलि ड, इस कारण मागण पद्च- 
छार स्साधते द- 
` शकक १५२४ मे १४४२ को वटाया तव शेष र्दे ९२ इसमे१९ का भाग दिया 
तव रडिध इई ८ यह चक्र हअ, ओर शेष वच ४ इङो १२ से गुणा कसा 
तव ४८ इए इसमं गतमाल १ को युक्त कथ तव ४९ यह मध्यत माक्तमण ह्- 
अआ, इन्यमर द्विणगित चक्र १६ को युक्त कण त्र ६५ हुए इस १० युक्त कर 


खव ७५ इए खम्‌ ३रेका भाग दिय। तव रुन्धि हुई २यह्‌ अधिक माष दभः 


दलम मध्यम मालगग ४९ को युक्त कण तब ५१ यह्‌ मालगग इभ, इखक्ते 


+€ < ति == क 
-‹ मासोवतो द्विणणितादित्यादि  रीरिकर अखसार २ स खगाकया .वकं 


१०२ हर इलमं ६७ का भाग दिया तब राश्यादि रुन्धि इ १राशि १५ अश 


० का १७ विकला इख ङो माखगगमे वटाया तव ओष रहा राश्यादि -१ 


सि १९ अश शका भरे पिका इसे वकष शगा करे हुए चङ °याथिः 





+ 
गाणा ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


ऋः = जयी जि 


धिकारः ७] सान्वयभाषारीकासमेतः। ( १२५ ) 


9 द 
-१३ अश २० कला० विकलाको घटाया तब शेष रहे १ राशि ° अश ५९ कट 


२ विकला इसमे क्षेपक ४ अंश २१ कारो युक्त करा तव १ राशि ५ अंशः. 
२० करा ४३ विका यदह पौर्भमाके . अन्तमं स्यं इआः, इसमें क्षारक ¦ 
० राशि १४ अंश ३३ कटा ° विकटाको युक्त कसय तव ! राशि १९ अभ ८ 


` कटा ४३ विकला यह्‌ अमावास्याके अन्तम सूय्थे इभा, पूर्घोक्त रीतिके अद- 


सार पोणिमान्त व्यश हुआ ११ राशि २१ अश ६ कला ४५ दिकला इस 
पाक्षिक चालन ° राशि १५ अंश २० कङा० विकराको युक्त करा त 
° राशि ६ अश रद कला ४५ विकला यह अमनान्त व्यश इभा । अव ठृत्त इहु 
रूणिमान्तमे ८ राशि २० अश १० करा ४३ विला इसमें पाक्षिक चारन & 
राशि १२ अंश ५४ कला ° विकरखाको युक्त करा तब ३ राशि ३अंश४कखा- 
२ विका यह अमान्त वृत्त हआ । अव पूर्वोक्तं रातिके' अजुखार वारादि 
इआ ३ वार ९ घटी ७ पर इसमे पाक्षिक चान ° वार ४५ घटी ५५ पर्क 
खुक्त करा तत्र २ वार ५4 घटी २ पल यह्‌ अमान्त वारादि इभा । अव स्पष्टी-- 
करण छिख्ते दै- रः 
ठृत्त फर धन ७४ अंश २२ कला २१ दिका ओर मन्दरट . धन १४ अंश 
१ करा ४० विकखा इन दोनोंका संस्कार ( योग) करा तच ८९ अंश ४ 
कटा १ दिक्खा यह्‌ फकद्धयसंस्कार धन इआ। अव रविमन्दोच २ राशि ८ 
अश ० करा ° विकाम मध्यमरवि १ राशि १९ अंश ५३ कला ४३ दिक. 
खाको घटाया तब ° राशि २८ अंश ६ कटा १७ विकटा यड रविकेन्द् इञ्म्रष्ठः 
एकाधिक त्त फलाङ्क २ ओर हार ३०.अश ४० कला 1 तथा चरच्छ्णःः 
१०८ विकला दै. परन्तु « सायंङक्षणकमित्यादि ° पूर्वोक्त सीतिके अटश्वषएर 
इसको भी धन माना । ओर “५ नाव्य स्युः फलसंस्कृतिदंशदता हार” इत्या-- 
द ›* री तिके असार फरद्धयसंस्कृति << अश » कटा १ विकला शन्स 
अणा करा तच ८९० अश ४० क० १० विकला यह गुणनफर हआ इसमे 
धार ३० अश ४० काका भाग द्या तव छर्धि इई फलद्यसस्कुतिकः. 
न दोनेके कारण धन २९ कला २ विक्रा यह. भरथम फल हभ । ओर 


.:-द्धितीय फर धन १ करा ४८ विकला हआ । ओर तृतीय फड धन ० कंखा- 
` ८ विकला हुआ, ओर इन तीनों फलरोका योग करा तव फलचयैद्य धनध 


२१ कटा ३८ विकंला हुई इसमें वारादि ३ वार ५५ घटी २ पको युक्त कर 
तब ४ वार २६ घटी २० पर यह्‌ स्पष्ट वारादि अर्थात्‌ बुधवारके दिन अभा- 
चास्या २६ घटी ४० पल है एेसा सिद्ध इ । | 


ˆ ` अव .फर्यसंस्कृति तुख्य घटिका इई ३१ घटी ३८ पर इसमे मध्यमरकि 


२ यशि अंश ५२ कला ४३ विकटाको युक्त करा तव १ शि २० अंश 
> कखा २१ विकला यड्‌ दशान्तकारीन ` स्पष्ट मधभ्यमरविः अ, ओर व्यश 
= राशि ६ अश २९ कृडा ४ विकाम फएरुत्रयेक्य धन ३१५ कला २८ विक 
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{ १२६ ) ` अरलखादवः। { म्दरगणद्भूदणदपलाघना- 


द 
खास श्त कस तव ° शि ६ उश ५८ कखां ^< 1चकंट दशं 
-तवादयन स्ट व्यश इअः 1 अव रयिमम्दफर धन १४ अश ४९ कलः 


2० विक्ङष्धे ख णा कण वव ५८ अशः धद करा ८० (चकरा 
= इमे इसके चौवीखवे भाय २३ अश २६ करा ५७ शकला] शुक्त 
खरा तव करादि इ ६१ करा १३ धिकला यदं _ मन्दफल्के घन्‌ | 
दे नद्ध कारण धन य, इस कारणं ६२१ दला ९२३ 1ञङ्लछाक्‌। सध्यम् सक्र 
रासि २० अशर२९कृरखार १ 1 ददा अच्छ क्य ¦त्व ९ रथ २१९ अश २६ 
दि. यह्‌ स्पष्ट सूध्थ इअ इस तिथि ३० ॐ ९२ सं णमा करके 


ङ्ख! २ 
३६० अंश दुक्त करे ठव १५ रथि र १ॐ.२६ क- ३२८ घ. यह्‌ स्प खन्ध 
| 


ॐ 1 दार ३० अशं ४० कलाक ९२ से णणा कस तवं ७९ इर्‌ इसम्‌ 
युर करा तब ७९८ कला यह्‌ चन्द्रस्पष्ट गतिं इई । भोर ५९ करा 

ति ३॥ । 
यदटरचि--स्पषटचन्द्र-मौर इन दोनोंी गतिखे दशन्तकारीन नक्षत्र ओर 
योन साधते दै-येहिणी नक्षचकी गदवटिका इई ५९ वटी ७ पर ओर 
गम्य घ्ना इई ८ वटी ३१ पछ । तिल्ली भरकर धवि योगकी मदघटी इई 
० टी ७ पल ओर गस्य घटी द १ घटी ५२ पर ॥ 

दन्द्रविम्ब १० अद्ध ४६ व्रातेअद्धुल इथ, सूष्धष्विस्व १० अङ्ुरु २९.अ. 

अव सूय्धयरास साधते द-अमान्त २६ घटी ४० परमे दिमिद्धं १६ कटी 
८ यख घटाया तव ९ घट ५२ परु शेष रहा इसमे ४ का भाग दिया तव 
खब्थि ई २ यशि १४ अंश ° कला ० विका -इखभ सूदटरसि १ सशि 
१अ २६कृखा ३ विकराको गर्त कय दव ९ राशि ५अशर्दकला 
३९ दि. इभा, इसका ऋान्ति इई उत्तर १३ अश ५२ कुला २९ ६िकलखा । भोर 
अक्ाश्‌ दक्किण इए २4 अश र कराः ४२ दिका, कांति ओर अक्षाशं 
दोन सस्कार कृरनस नवांश इ द्क्षिणः११ अश ३४ खा २१ विकर 
इसद््रः खडा भाग इजा दृान्षण ‹ अश्च ५५ कला ४३ विकटा । स्प्टव्यश्कः 
उतस्युज इए ७ अश्‌ ^ करा ३६ धिका इस व्वशके उत्तरगोलभ रोमनेके 
कारण उपरोक्त षष्टठाश दक्षिण १ अश ५ कला ४३ विकर्षो घटाया तवं 
शेव श २ कला ५३ विकला इको ७ अशम वधया तब शेष रदे 
, ° अश ५& का ७ विकला इखम इसका आये २८ । 8 को युत्त कसा तब १ 
अङ्कुर २४ ्रविअङ्धट यद सय्थग्रास ड ॥ | 


इति मासगणाद्यरहणद्रयसाधनाधिकारः समासषिमितः ॥ ७. 
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शिकारः < ] सान्बयभापाटीकासम्रेतः । ( १२९७ ) 


अथ पश्चाङ्ादयहइणद्वयस्धन स्याल्यायंतं । 
नूत गुणः % ~= ~ ९५ | 

वय्‌ तिथिपततोऽवगन्यः पवान्तश्च रदिष्तम 
स्तियेवौ । भस्येतैष्यवधीयुविद्युमान तेभ्योऽय अह्‌ 
णद्‌ प्रवच्त्रि॥ १॥ 

अन्वयः- अथवा, तिथिपञतः, अयम्‌, पकन्तः, रविः, तद च 
अवगम्यः; तिथेः, वा, मस्य, इतेष्यघधदुतिः, ( अवक्मभ्या ), ला 
जम्‌, ( अब्गम्यम्‌ ), अथ्‌, तेभ्यः, मरहणहूयम्‌, प्रवच्प्‌ ॥ ९१ 


अधः--अथवा सिथिपच ( प्चाङ्) पयोन्तकारीन घटिका सुय्यै; र 
थ गत एस्य चटकः ते योग, सथा यक्चषचन्छा गकणम्य घटिखव्यच्् 

ट; प्यम्भ्‌ ¡र खुर्ध्यदणः स~ 
न्यदी गणि द्स्नेको राति कदत ई ॥ \५ 


६16९1 


सयत १६९९ शाक «२४ शाख ई$& पोऽ १८ सोमलार गवयी २ 
पट २८ रई लयस्य गस्य घटी ५८ पट १० गवगस्यछरः) योय ६ धटे 
य॒० अश्या रक्षित्र गतघशै २० पट ४ गम्य घला < पर ३२ गत्‌ उर ग ~ 
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म्यद्टिकाभ का योग ५८ चटी ३७ पर्‌ दिनमास ३२ घटी ६ यर ! पवान्त~- 


ङारीम रवि ९ साभि ६ अश ३४ करू! ३७ विकटा । पठान्तकारीत रां २ 
, राशि ९४ अश १८ करा ११ विका 1 {वराक ५९ साथ २२ अश्‌ ई कराः 


६ विङ्खा ॥ 


६४ 


अय चन्द्रास, खानी सादरे लिख द- 


तागषडघ्यगतिथियातगम्यनाडयोमाक्षा व्यशुरवि 
होख्ोनितास्ते । सयुक्त निजदर्पूषभागक्रास्या 
छत्र वाड्ख्वदनं सवेत्छुधांशोः ॥ २॥ | 
अन्वृय्‌ः-गा ताराबडव्यमगातधप्रा तगनस्यनङसामह्ा च्यूुरवद- 


खेवोनिताः, ते, निजदल्भूपभागकाभ्याम्‌, सखुक्ताः?८ सत्तः ) खधाशेः> 
गुख्वदनम्‌; छनम्‌, भेत्‌ ॥ २ ॥ | 
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4 ग्रलाववः। [ पथ्वाङ्द्रदणद्धयसाधना- 


अ्यः- प्व॑की गतगम्य घटिकाओंके योगमे सात घटाकर जो शेष रह्‌, 
उखक् छः सौ सत्ताई॑समे भाग देय { तव जो अंशादि रन्धि होय उस मे विरा- 
कके युजाशोको घटाकर जो शेष रदे उसक। पचोससं णा कर तब जो 
खयन दोय उसमे सोदका भाग देय अथवा उस शेषमे उसका आधा ओर 
खोलदटवां भाग ->ह युक्त करे तव अङ्कादि चन्द्रास दाता ९।२॥ 


उदाहर, 


दकी गतगम्य घरिकाओके योग ५६ घटी ४३ परमे ७ सातको वयाया 


.-तच शेष रे धर, घरी ४२ पट दस का ६२५ भाग दिया त्व अशादि ठट्घि ड्‌ 


२२ अश ३६ कटा ४१ विकला इसमे पिराद्क ( व्यश ) के सुजा ७ अश- 

३ कला ३४ विकलाक। घटाया तव शेष रहे ४ अश ५३ कला ७ विका 
ङ्ख २५ स गुणा करा तव १२२ अश ७ कृडा ३५ विकला इए इसमें १६्का 
जग दिया तव अङ्कखादि रुष्धि इडं ७ अङ्क ३८ प्रातिभङ्ट यड चन्द्रमरास्त 


` इदा 1 अथवा शेष ८ अश ५३ कटा ७ विकराभे अपना आधा २ अश २६ कला 


३३ दिकृला ओर सोखहवां भाग १८ करा १९ विकटाको युक्त करा तव भी 

ॐ अङ्क ३८ प्रातेअङ्कु य्ह चन्द्रास इ ॥ 

। अव चन्द्रविम्ब ओर भूभाविव खानेकी रीति स्ते हं- 
अङ्गयुक्तिथिषटीटइतवाणाङ्ततवोडलछखं विधुवि- 
म्बम्‌ । दिशिवुक्तिथिषदीद्तटग्दक्रीन्दबोऽडइख्मुः 
खा क्षितिमा स्यात्‌॥३॥ ` । 


श 


अन्वयः-अगयुक्तेधिषटीहतवाणाकत्तवः, अगट्युलम्‌, दिघुविम्बम्‌, 
{ स्यात्‌ ) । दागवयुरीयवयस्त्हदक्रीन्द्वः) अगुटयुखा, क्षितिना, ` 


` स्यत्‌ ॥३॥ 


< अथः तिथि ( पव ) की गतगम्य घरिकाओओंके योगसे छः ` भमिद्ाकर जा 
अद्कयोग दो उसका छःसो पिचाणवेे भाग देय तव सो अङ्लादि न्धि दोव 
चह चन्द्रविस्ब दोता ३ । ओर तिथिपर्की गगम मके योगम 

स 1 तिावपरत्क्‌। गतगम्य वरिकाओोके योगत दश 
चच्वकर ज रष रहे उसका एक्‌ इजार तीन सौ वाईस भाग देय ठव जो 
खलादि रुन्धि दोय वद्‌ भूभाविम्ब.होता ३ ॥ ३॥ . 


उद्‌हरण, | 
पचक गतगम्य वविकाभके योग ५६ घटी ४३ पट 


>? 17९ घटी ४२ पले बशीको थु छम घटीको युक्त 
> चहं रच्च न्यगु सुनार न्‌ घट सके तहां जनि पि चन्द्रमहण नहीं होया ॥ . - 














धिक्रारः<]  संन्धयंभाषारीकासमैतः। ( १२९ ) 


कशा तव ६२ घटी. ४३ पछ इ इसका ६९५ में भाग दिया तव अङ्कखादि 


रन्धि इई ११ अगु ४ भविर्भखरु यह चन्दविम्ब इभा । ओर पकी. गतम 


म्य घटिकाओंके योग ५६ घटी ४३ परमे १० वटाए तव शेष रहे ४६ घटी ४३ 
पठ इसका १२३२२ भं भाग दिया तच अशङादि लन्धि इ २८ अंग १७ 
प्रतिर यह अध्यम भूभाविस्व इअ! ॥ | 

अव भूभाके संस्कारकी रीति कदते है 


रदभरपनसमूपरुद्रखन्ययुटेरविरहिता य॒ता ऊमात्‌ । 
पट्गृहे सति खौ धटाक्कियात्राडिकोद्ङभा 
स्फुट भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-खो) धटात्‌, कियात्‌, षड्गहे, साति, कमात्‌, रुदरभूपनख- 


भूपुद्रसनयेलेः) विरहिता, युता, नाडिकोद्धवड़भा, स्फुट, भवेत्‌ ॥*॥ : 


अथः--फिर तिख उपसेक्त भूभाविम्बके भतिथशरमें यदि सख्य मेषराशि- 
से लुखाराशिपय्धन्त योय तो जिस राशिं होय तित रारिके नीचे छिखि हु- 
ए *“ खद्‌ कटि .ग्यारहः भूप किये सोर, नख कथि वीस ; भूप किये 
सोलट) रुद्र किय ग्यारह, ख कदि शून्य " इनमेके अङ्को युक्त करदे, 


भोर यदि खय ठलाराशिसे ष राशिपथैन्त दोय तो जिस राशिका दोः 


उस राशिके मीच र्खे इए अङ्को भूभाविम्ब्े म्रतिअगरेमं घटादेय तव 
भूभाविम्ब स्पष्र दोता र ॥४॥ ध | 





भेष [बु गामिषु|क्क(सदकनपा उल व्ल्वञ्ननक्न ग. गश्चे.।च० मकर स्बमीन ` नमि 


111 (1९ | २० ।१६|१४| ०११२ | १६ |२०[१६ [१२ [० | अतिभङ्ल 
उदाहरण. ` र 

उपरोक्त भभाविम्ब २८ अङ्क १७ मतिभङ्खल है, ओर सूय दृषभ राशि- 
क ड, इस करण षभ रार्थिके नीचे छिखि इए अङ्क १६“ को। भूभाविम्बके 


भूभाविस्व इञ ॥ 


अव नक्षत्रकी वरिका चन्दाल साधनेकी सीति छ्िखिते हे ¦ 
विद्शोडवरीयुताः खध्रषड्व्युभा स्वद्धजभागव- .. 
 नितास्ते । शितिकण्ठदतास्वुरङ्मक्ताः स्थगित 
चाधलभूषके विधोः स्थात्‌ ॥ ^ ॥ 
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( १३० ) म्रदडाघवः । ` 1 प्चङ्द्दर्णद्यसाधना- १ 
अन्वयः-खमूषट्‌, विदश्चोडधहताः, ( ततः ) वयष्ुमास्दूसुजभा- 

गवबाजिताः, च; ( काय्य ) ते, रितिकण्डहताः) ८ ततः ) तरगभक्ताः, 

( सन्तः ) अंयुखपूैकम्‌, विधोः, स्थगितम्‌) स्यात्‌ ॥ ^ ॥ 


। 
अथः-नक्षचरकी गतगम्य वटिकार्थके योगम दश चटा देय तब जो शेषर्दे . ¦ 
उतका खःसौ दशते भाग देय तव जा अंशादि ङभ्धि दोय उसमे व्यश 
भुजांशोंको घटवि तव जो शेष रदे उनको ग्यारह शणा करे तव जो ख्ण- 
तफल रोय उसमे खातका भाग देय तब जा अणरादिं ` कञ्धि दोय षड्‌ 
चन्द्रमाका ग्रास होता दे॥ ५ ॥ | 


उदाहरण. 

नक्षवकी ग॑त गम्य घरिङ्काओंके योग ५८ घटी ३६ पलमें १० घटाए्‌ तव 
सेष रहे ४८ वली ३६ परु इसका ६१० में भाग दिया तव रुष्धि इई १२ अश 
३३ कला ^ विका इसमें व्यशके भुजांश ७ अश ४३ कला ३४ विकलाको 
घटाया तब शेष र्ट अश ४९ करा ३१ विका इसको ११ ख गणा कशं 
तच ५३ अश ४ कला ४१ विकला इए इसभ ७का भाग दिया सव 
अंश॒खारिं रष्थि इई ७ अगु ३४ प्रतिअशल यह्‌ चन्द्रमाका मार इअ ॥ 


अबु नक्षतरसे चन्द्रविम्ब ओर भूभाविम्ब साधन छिखते दै- 

भगतागतनाडकेक्यभक्ता नवषेदत्तव इन्दुबिम्बघु- 

ततम्‌ । षिमनूडवगीडताः शराक्षद्विशुबः स्यास्ति 

भाशलादिकावा॥ &॥ . ` 

अन्वयः-वा, भगतागतनाकेक्यभक्ताः; नववेदत्तवः; ृन्दुषिम्बम्‌, 
उक्तम्‌, विमनूडधयहताः, शराक्षद्वषुषः) अगुकादिका, क्षितिभाः 
स्यात्‌ ॥ 5 ॥ स. 


"र 


अथः-छःखौ उनचासमे _नक्षत्रकी गत गम्य वरिकाञकि योगका भाग ` 
देयः तब नो अगादि ुभ्धि होय वह चन्द्रबिम्ब होता 2 ओर नक्षत्री 
गतगम्य चटिक्‌[भेकि योगमे चोदड घटा कर जो शष. रहे उसका एक दजार 
दोसौ पचपनमें भाग देयतब जो अगाखादि रुध होय वह मध्यम भूभा- 
विस्व होता दै । इसमे पसे -भूभाविभ् साधते तमय जो संस्कार कडा १ ` 
बह करेतब भूभाविम्ब दोता है॥ ६॥'¦ ` 





| 


~ + = ^ 


धिकः | } 
धक्ररः ८]. सान्तयभाषाटीक{सतेतः। ( १३१) 


उदाहरण. 


नक्षक गतगम्य वषिकाभकि योग ५८ घटी ३६ पक छभ्लौ उनचास 
६४९ म भाग दिया तब अङधलादि कुन्थ ह ११ अदल ४ भ्रतिअङ्क यह 
चन्द्विम्ब हुआ । विली मकार नक्षत्रकी गतगम्य घटिकःभोंके योग ५८ 
घटी २३४ परमे १४ घटये तव शेष रदे ४४ घटी ३६ पर्‌ इसका १२५५ भाग 


दिया तव अङ्कादि कब्धि ई २८ अगल ८ तिभ यह मध्यम भूभा- ` 
विम्ब हुआ । इसमें सुय्यं दृषभराशिक।  इसकारण १६ रतिभ॑गुर युक्त करे 


तव २८ अगु २४ प्रतिअशरु यह भूभाविम्ब हभ ॥ । 
भव तिथि ओर नक्षत्रकी वटिकांसे सुय्धग्रालसाधन लिखते हे । 
खत्ष्टयस्तिथिषदीविड्ताः सवेदा वाथोडुनाडि- 
रतद्षयम्‌ समाः । दीना व्ययुस्फुरल्वेभवसंगु- 
णास्ते ीलोद्धताः खारुचः स्थगितांएलानि ॥ ७ ॥ 


अन्वयः-तिधेषदीविहताः, वात्ययः, स्वद्‌, ( कार्याः ), (ते,) ` 
दयगुस्फुश््षे # 4 ॐ 2 ५ ह. > ~) + - र 
गवः; हानाः, ( ततः ) भपक्षणाः) ते रेलोद्धृताः ( सन्तः ), ` 


खष्टचः, स्थगिरतागरखानि) (स्थुः ) । अथवा) उडनाडिहतदेवयम्‌, 
सतम्‌, ( काषः, ते) व्ययुस्फुशखवैः, दीन८, ततः, भ्॑संयणाः, ते, 
राङ(टघताः, सन्तः, खररुचः स्थगिता्खनि, स्युः ) ॥ ७ ॥ `. 


अथः-पवकी गतगम्य घटिक ओका एकतो सत्तसमे भाग देय तब जो अ. 


शादि छध्थि होय्‌ उसमे चार अंश युक्त करश्देय तव जो अङ्योग दोय उसमे 


स्पष्टनतांश घटा दय तब जा शेष रहे उसको ग्यारदसत गणा करे तब जो गुण- ` | 
5 ॐ क, १ क, # [क १ के 
नफ दाय उसम सतका भाग देय तव जो अणखादि कन्ध होय वह सूय्यै- . 


ग्रस दोता ई । अथवा नक्षकी गतगम्य घटिकाओके योगक्रा दोसौ सैती 
खम भग द्य तव ला अश्‌।दि ङभ्धि होय उसमे तीन अश युक्त करदेय तव 
जो अङ्कयोग दोय उसमें स्पष्टनेतांश घटा देय'तब जो शेष रदे उसको ग्यार- 


क्ते यगा करे तब जे गणनफल दोय उसमें सातका भाग देय तब जो छन्धि ` `. 


होय वह अगलादि सस्यकः यस होताः ॥ ७॥ 
6 मासगणाधिकारमे स्पष्टनतांश साधा दै.तिसी प्रकार यहां भी स्पषटनतांश लवे । स्पष्टन 
तांशोको ही ग्ययुभुजोके श्श्रंस कहते है। | | 
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( १३२) ग्रददटाधवः। ` [ पश्चाङ्गद्ररणदयसाधन्‌।~ 


उदाहरण. 


तियिकी गतगम्थय वटिकाओंके योग ६४ घी ४९ वङक्ा १७० भें भागं 
दिया तव अंशादि रुष्ि इई-२ अश २७ करा २२ विकला इसमे ४ अश 


युक्त करे तव ६ अश ३७ कला २२ विका इ इसम स्पष्टनतांश १ अ. ५६ 


का ४५ विकलाको घटाया तव शेष रे ४ अश ४० कछ ३७ विकला इसको 
११ स गगा कय तब ५१ अश २६ करा ४७ विका इभा, इसम्‌ ७ क भाग 
दिया तव अग॒लादि छा ध इई ७ अंग २० प्र° अ० यह्‌ सूय््नास इअ॥ 


अर्थता 
नक्षत्रकी गतणम्थय वटिकौंके योग ६५ वटी ५६ परुक्ा २३६मे भाग 
दिया तव अशादि ञ्य इई ३ अश ३२ कला १ विकरा इखम २३ अश 
युक्त करे तव ६ अश ३२ का १ विकला इुअ इसमें स्पष्टनतांशि १ भश 
५६ कला ४५ विकलाक्ो वयाया तब शैष रहे ४ अश ३५ कडा १६ विकृला 
इसको ११ ख गुगा कर तब ५० अश २७ का ५६ विकला यह शणनफल 
हआ, इसमे ७ का भाग दिया तब अशखादि छनि हुई ७ अशक ४४ प्रति- 
अगु यह सूस्थका मास इभ ॥ 
अव सूय्य॑विम्बलाधन खिखते दै 
भा ~ व 99 द 
रविलवयुतमानोर्दोख्ष्यंशतुस्येविरसल्वमहेशा व्य- 
क, ८ न © * 
गुले नयुक्ताः । अजधटरसमेऽ षिम्बमस्यांगटायं 
रिष १ प ~ 3 # ९ 
 स्थितिश्चखपवरिष् पूवेबरच्छेषमघर ॥ ८॥ . 
अन्वयः अ अनयटएसमे ( सति ),विरसख्वमहेशाः, रषिख्वयुत- 
भानः, द खवृच्यरातरयः) व्यगुढः, हीनयुक्ताः ( कास्याः ), ( तत्‌ ) 
अस्य) अगुखाद्यम्‌, विम्बम्‌, ८ स्यात्‌ ) । अत्र; स्थितिसुखम्‌, अव 


टम्‌) शेषम्‌; पूवत, ज्ञयम्‌ ॥ ८ ॥ ` 


अधः-स्पषट रविभ बारह अश मिराकृर उ्के भुजांश करे ओर उन भुजां- 
शमि तीनका १ देथ तब जो रुन्धि दोय वद भतिभङ्करु दति दै, रवि 
भेषादिं छः राशिके अन्तगत्‌ होय तो दश अगर पचाशप्रतिअलमें पूर्वोक्त 
भ्तिभलोको चटा देय ओर यदि रवि तुलादि छः राशिके अन्तगतत दोय 
तो दृश अण पचाश अतिअग॒लमे पूर्वोक्त प्रतिभशरछोफो युक्त कष्देय 
तव भगङादि सूय्यविम्ब दोता।॥८॥ . . = 








धिकारः ८ ] सान्वयभाषाटीकासमेतः। ( १३३ ) 


उदाहरण 
स्पष्ट र ८ राशि ५ अश >६ करा२० विकलामें १२ अंश युक्तं करे तच ८ 
यशि १७अश ३६ कला २० विका इआ, इसके भुजांश ७७ अंश. २६ कटा 
२० विकला इए इसमें ३ का भाग दिया तव छन्ि इई भरतिअंशर २५ सूये 
तखादि छः राशिमे है इस कारण १० अशुर ५० प्रतिगरे २५ प्रतिअंशलं 
युक्त करे तव ११ अग १५८ प्रतिअगुर यह सूय्यंचिम्ब हुआ ॥ | 


इति श्रो गणकवप्यगणेशदेवज्ञकृतो ्रदराघवाद्यकरणम्रन्धे पथिसोत्तरदेरीय 
मुरादावादवास्तव्य--काशीस्थराजकीयसंस्कृतविदयाखय प्रधानाध्यापक 
पडितस्वासिराममिश्रशाल्िसान्निष्याधिगतविद्यभारद्ाज-- 
गो्रोत्पन्नगोडवेशावतसश्रीयुतभो लानाथतनूजपडि-- 
तरामस्वरूपशम्मणा कृतया सान्वयभाषारीकया 
सदितः पञ्चाङ्गद्रहणद्यसाधनाधिकारः 
समाप्िमितः ॥ < ॥ 





अथास्तोदयाधिकारो व्याख्यायते । 


तद्ध भरथम तीन छोकोंकरके शङ्क प्रतिपदाकं दिन चन्द्रोदय दोगाः श्चा 
नदीं यह जामनेकी रीति खिखते दे 


सार्काशाविह कुर्‌ पक्षतिक्षयेऽकष्यग्वर्को चरमथ के 

वलछाद्रथगोयत्‌ । षड्बारणेोविह्तमिद्‌ कमाछ्वाच 
सवण स्यादरथगुरविगोख्योः प्रथक्तत्‌ ॥ १ 

भिभायनल्वान्वितारूणचराहतद्रवक्षभारतेः कृतिः ` 
हत धनणैमसमेकगोेःग्यगोः। खखानेर्विंशेषितः 

सरसभायनारकोदयः शरद्विकहतौ धनाधनमनस्प- 

काटपोदये ॥ २॥ दयुभितिप्रतिपट्रमान्तर य॑च्छर 
भक्तं स्वमृणं दिनेऽपिकोने । धनम चतुष्क्सस्छर- ` 
तिश्चेतपनास्ते विधुरीक्ष्यतेऽतन्यथा न ॥ ३॥ 


+ कि = 


व ~ ~ = स कर ~ =-= 
(५ न्य ~ ५) ॥ कः २ छ र # | ५ +~ "० र 


= +. न क) (श 


न्व 
स 
च ॥ +. ॥ 3 





थ 
॥ 


( १३४ ) `, भ्ररल(घवः।  अस्तोदयो- 


अन्प्रयः-इह, पक्षक्षये, अकंब्यग्वकेो, साकशो, ङरु । अथ, केव. ` 


लात्‌, व्यगोः, यत्‌, चरम्‌, ( साधितम्‌ ), इदम्‌) षड्बाणिः, विहतम्‌ 
( काय्येम्‌, तदा ) ठ्वायम्‌ ( फलम्‌ ).कमात्‌, व्यगुरविगोरयोः, श्व- 
णम्‌, स्यात्‌, तत्‌, प्रथक्‌ ( स्थाप्यम्‌, ततः ) जिभायनटगान्वितारुण- 
चराहतम्‌) ( ततः ) दयक्षभाहतेःकृतिहतम्‌ (कायम्‌, ततः ) व्यगो. 
असमेकगोले, धनणैम्‌ ( क्यम्‌ ), ( तत्‌, फटम्‌ पृथक्‌, स्थाप्यम्‌ ) 
सरसभायनाकीदयः, खंखानलविशषतः, शरदविकहतः, ( तदा, यत्‌) फलम्‌ 


[ 


तत्‌ ) अनल्पकाल्पोदये, धनाधनम्‌ ( कार्य्यम्‌ ) । यत्‌ द्य॒मितिपरति- 


 पद्गमान्तरम्‌, ( तत्‌ ) शरभक्तम्‌, अधिकोने,दिने, स्वम्‌, ऋणम्‌, (काय्थ. 


म्‌ )। अत्र चतुष्केस्छृतिः, धनम्‌, चेत्‌, ( तद्‌ ) तपनस्ते, विधुः, 
क्ष्यते, अन्यथा, न ॥ १॥२॥३॥ | 


अथेः-अभीष्ट म।सके छ्कपक्षकी प्रतिषदाके अन्ते स्यष सख्य भौर 


` स्पष्ट उपग्वके करके दोनोमें वारद अंश युक्त करे, तदनन्तर उयग्बकम अय- 


नाश न भिलाकर केवल व्यग्वक्ेसे ही चर छादे, ओर उस चरमे छप्पनका 
भूय तव जो अंशादि छुड्ध होय वह प्रथम फल होता ३, व्यश उत्तर- 
गोलमे होय तो धन ओर दक्षिण गोरे होय तो ऋण जाने) ओर भरथम 
एखक््‌। अरग स्थापन करे ॥ स्पष्ट सुयमे अयनांश ओर तीन राशि युक्त 
करे) तव जो भङ्कयोग दोय उससे चर खाद) ओर तिल चरको प्रथमफरुते 
णणा करे तब जो गुणनफर दोय उसमे दविरुणित पलभाके वगका भाग देय- 
तब जो अशादि रन्धि दोयं व द्वितीय फर होता है, उसको यदि चरिभाय 
नखवान्वित स्ये ओर व्यगा यदि एक गोटे टोर्थं तो ऋण ओर भिन्न 

गोम दोयं लो धन जने, ओर द्वितीय फलक) अरग स्थापन करे ॥ स्प 
सूय्यम अयनांश ओर छः रशि भिल्छकर जौ अश योग दोय उक्षका पठ 
पलात्मकं उदय यदण करके उखका ओर तीनलौ पलोंका अन्तर करे, ओर 
उस अन्तरम पचीखका भाग देय तव जो अशादि छब्धि होय वह ततीय फल 


दोता है,.उस ठृतीय फलको यदि परत्मक उदय तीनसोकी अपेक्षा अधिकं ` 


होय तो धन ओर त्मकं उद्य तीनसोकी अपेक्षा। कम दोय तो ऋण जाने 
बौर अङग स्वापन कर ॥ प्रतिपदाका अन्तञौर दिनमान इन दोनोक 
अन्तर करके पाचका भाग देय तव जो अंशादि रषल्धि दोय वह चतथ फल 


श वि) कि, (कद्‌ ^ 
दता है'उल चतुय फलो यदि दिनमःन मतिषदाको अपेक्षा अधिक होय तो 


धन ओर दिनमान थतिपदाकरी अभे्षा कम ङेय तो ऋण जाने, ओर इस 








धिकः ९ 1 सान्वयभाषादीकासपेतः।  ( १३५) 


वतु फरूकः। भी अरग स्थापन करे ॥ फिर इन चरो फरोका योग कुरे 
धनभशकरण करके वह एकीकरण धन्‌ दोय सो प्रतिपदापरे चन्द्रदशन दोयगा! 
ओर यदि एकीकरण ऋण अवि तो भरतिपदामे चन्द्रदशन नंदी दोगा 
देखा जाने ॥ १॥२॥ ३॥ | | 


उदाहरण. 


सदत्‌ १६६७ शके १५३२ माघ श्रुङ्क भरतिपदा १ शनिवार घटीऽश्रवण नक्षत्र 
घटी २८ प २५ सिद्धियोग घटी ४० चक्र ८ अहगण १०२६ भातःकालीन 
मध्यमस्वि ९ राशि ६ अश १२ करा ३८ विकला । प्रातःकारीन मध्यम 
चन्द्र ९ राशि १९ अंश ३८ करा ३३ विकला 1 चन्द्रो ८ राशि २० अशं 
५५ करा १९ विकला । ्रातःकारीन राड २ राशि ० अंश रे कटा २५ 
विकखा । इन अ्रदोमिं पश्वांगस्थित ७ बटीका चालन दिया तच मध्यम रवि 
हआ ९ राशि ६ अशं १९ कटा ३१ विकला । मध्यम चन्द्र इआ ९ राशि २१ 
अश १० कला ४० विकटा । चन्द्रो हुआ ८ राशि २० अश ५५ का ९४ 
विका । राह इ २ राशि १०अश ३ करा ३ विकला 1 अव स्पष्टीकरण 
छिखदे है-रविका मन्दकेनदरं डः ५ राशि ११ अश ४० कडा रेड विकला । 
अन्द्प्टल धन हआ ° अश ४१ कटा २७ विकला । ` मन्दस्पष्टरवि इंआ ९ 
राशि ७ अश ° करा ५८ विका । अयनांश इए १८ कला ८ विकला । चरः 
धन १०६ विकला 1 चरसंस्कृत स्पष्ठरवि < राशि ७ अश २ कृखा ४४ विकला 
स्पष्टगति ६१ कला १० विकला 1 ओर त्रिफलसंस्कृतचन्द्र ९ राशिं २१ अश 
२५ कला १२ विकला । मन्दकेन्द्र १० रशि २९ अंश ३० कला २ विकला । 
मन्दफरू ण २ अश ३२ कटा ° विकला 1 सस्कृतस्प्टचन्द्र्‌ ` राशि १८ 
अंश ५२ कडा २ विकला । चन्द्रस्पष्टगति ७३५ कला १ विकला । 


स्यष्ट रवि ओर चनद्रसत ाई हई तिथि ° धटी ५६ पल &, डस कारण ५६ 
पका चाकन देकर स्पष्टरवि ९ राशि ७अश ३ कला ४९ विकंला.। राहु २ 


राशि १० अश २कडा २ विकला । विराद्के ६ राशि २७ अश ० कला ४० वि- ` 


कला इआ श्य्टरवि ९ राशि ७ अश ३ कला ४१ विककामें १२ अश युक्त कृर 
तब रवि इभा ९ राशि १९ अश ३ करा ४९ विकला । व्यश ६ राशि २७ अंश 
० कला ४० विकाम १२ अंश युक्त करे तब व्यश इभा ७ राशि ९ अश ° 
कटा ४० विकला । इस.अयनांशरदित केवल. व्यगसे चर मिरे ७० इसमे ५६ 
का भाग दिया तब अशादिलन्धि मिरी १ अश १५९ कला ° विका यद्‌ म्रथम्‌ 


पार ञ्यशुके दक्षिणगोलीय होनेके कारण ऋण दै । अव .खथ < राशि १९ . 
अश ३ कला ४१ विकर अयनांश ९८ अश ८कला युक्त करे तव १० राशि 


७ अश ११ कला. ४९ विकला हुभा इसमे ३ राशि युक्तं करी तव १ याशि ७ 
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१३६) ` प्रदङाघधः। | भष्तोदया- 


भश ११ कला ४९ वि. हभा इससे खाया इभ चर ६८ इभा इससे पथम 


फल .१ अश ९५ कलाक) णा करा तव <^ अश ० कडा ० विकला ओ 


इसम्‌ परभा ५ अङ्क ४५ भरतिअद्रको द्विशणित कारके १९ अद्ध ३० ' ' 


प्रतिभङ्कल इसके वग १३२ अद्धुल १५ परतिअद्करुका भाग दिया त॒व अशारि 
रञ्धि दुई ° अश ३८ कटा ३२ विकला यइ द्वितीय फंड व्यश ओर सूयय 
भिन्न गोखीय ोनेके कारण धन ३ ॥ अव स्पष्टरतवि ९ राभि १९अंश३ ङला 
४\ विकलामं अयनांश १८ अश ८ कलाको युक्त करा तब १० राशि ७ अशं 
*‹ कटा ४१ विकला हुभा इसमे ६ राशि युक्त करीं वय ४ राकषि ७ अश ११ 
कला ४१ विकटा हआ इस पश्चम राशि अर्थात्‌ सिह सशिके ३४५ भे ३०० 
को वटाया तव शेष रहे ४५ इस २५ का भाग दिया तच कष्ि हई १ अशं 
< कला यदह ततीय फल परात्मक उक्थक्े तो नसौकी अपेक्षा अधिक 
दोनेके कारण धन टै ।,अव दिनमान २६ घटो २८ पर अभर प्रिपदन्त ७ घटी 
८ पलक [ अन्तर करा तव १८ घटी ३२ पलं दभा इसमे ५ का भाग दिया 
तव अशःदि कन्धि हुई ३ अश ४२ कला २४ विः यह चतुथ फेरु दिनिमानके 
भरतिषदन्तकी अपेक्षा अधिक दोनेके कारण धन है # द्वितीय णर धनं ° 
अश ३८ कटा ३६ विकला ओर ठृतीय फल धनं १ अश ४८ करा ० विक्रा 
तथा चु फर धन ३ अंश ४२ कला २८ विकलां इन तीनोका योग करा 
तच ९. अश < कला ५७ विकला हभ उक्तम भथमं प्ल ऋण १ अश १५ 
कलाको घटाया तव शेष रहा ४ अश ५३ कटा ५७ विकला वह चासं 
सछाका एकीकरण धन है इसकारण सूथरत सये चन्द्रदशन दोगा ॥ 


अव मासगणन्त रुके अरत भौर उद्य साधनेकी रति खिख्ते दै- 
चक्राढथो मधुवक्रमासनिचयो विश्वाप्तचकोनितो 
विमो यग्दशमासधूजरिदिनेभैः शेषितो भच्छतः, 
दयप्तः र स्वान्ुखः प्रथक्तिथिल्वेनोऽस्य बाह 
धकाकात्तरोनयुतो षटाजरसमे मासाधिकः स्या 
न्मथाः॥ ध ॥ तिथिदिनरस्ताव्थोऽपो द्विषा तैव 
माः कमरा इहे भवेतां मविणोऽप्तौदयौो च ॥55॥ 
सन्यः -मधुक्रमासनिचयः, चक्रादथः, ( काय; ), -( ततः ) 


चलितः (कायः) (ततः) दि, (कावयः) {त 
मासधूजेदिदिनेः; ङ) भः, शोषितः; ( तत्रः )भच्युतः; ( ततः ) 








धकारः ९] सान्ययभ्‌।षाटीकःखमेतः। ( {३७ ) 


दयाः, भगुखः, स्यात्‌, ( सः ) प्रथक्‌ ( स्थाप्यः )) तिथिल्वेः 
अनः ( कार्यः ), अस्य्‌) वाहराकाकौपरंशोनयुतः) धटाजरसमे, मधोः, 
मासाधिकः) स्यात्‌ । असो) चः द्विथा, तिथिदिनरदिताटयः, तेः, मासः 
इह, मन्त्रणः, करमशः, अस्तोदयो, च, भवेताम्‌ ।॥- ४. ॥ 55 
अथः-अभीष्ट वकी चच्र - शङ्क ` भ्रतिपदाका मागण ङाकर उसमें च 
युक्त करे, तव जो अकयोग दोय उसमे, चकरमेःतेरदका भाग देकर जो मासा- 
दि रुन्धि होय उत्त घटा देय तव जो शैष र्टेःउसको दोसे गाणा करे, तंव 
जां खणनफर दीय उसभ दशमासख ग्यारह दिन यक्त कस्देय, तव जो अङ्क- 
योग होय उसके केयर मासमे सत्ताखका भाग देय तच जो मालादि शेष 
रदे उसको सत्ताई॑स मासमे वटावे, तख जो शेष श्टे, उस्म दोका भाग देय 
तच जो राश्यादि ङन्धि दोय उसमे पन्द्रह अश घटे, तव जो शैष र्दे 
उसके भुज करे) ओर उन शुजोके अशोमें वारटकाः भाग.देयः:तव जो अ- 
शादि न्धि दोय षड यदि पूर्दोत्तं राश्यादि रुड्घि मेषादि दोय तो उसमे 
युक्त करदेय, ओर यदि पूर्वोक्त राश्यादि छट त॒खादिं दोय तो उसमे 
चटदेय) तच माखादिक दोवा ३1 वदमन्तर उस मासादिकमें षन्दरंह दिन 
घटाकर जो शेष रहे तिसमासादि करके चत्र माससि शरूका पश्चिममें अस्त 
दोगा ओर तिखमासादिमे पन्द्रह दिन युक्त करकं जो अङ्कयोगं होय उस 
मासादि;करके चत्र माससे गरुका पूथैदिशामे.उदय होता है॥. ४ ॥ $ ॥ ` 


८ {हरण्‌. 


सवत्‌ १६६७ शाके १५३२ इस वर्षमे रुके अस्त ओर उदयके दिन जान- | 


नेके निमित्त शाके १५३२ मे १४४२ को वयाया तच शेष रहे ९० इसमे ११ 
का भाग दिया तव रुभ्धि इई ८ यद चक हुआ भर शेष > को १२ से गणा 
करा तव २४ यह मध्यभ मासंगण इअ, इसमे गतमास्र ० ओर द्विखणित 
वक्र १६ ओर १० युक्त करे तव ५० हुए इसमे ३३ का भाग दिया तब रुन्धि 
इभा १ यह अधिकमास इ, इसमें मध्यम मासगण २४ क( युक्त करा तव 
२५ यह माखगण इभाः, इसमे चक्र ८ को शुक्त करा तव ३३ मासं इए 
इसमे चक्र ८मे १३को भाग देनेस भप्त इई मासादि छन्धि ° मास १८ 
दिन २७ घटी ४१ पको वटाया तद शेष रहे २२ माल १९ दिन ३२ घटी 
१९ पल इसको २ सर ग॒णा करां तव ६४ मास २३ दिन ४ वटी ३८ पर्‌ हभ 
इसम्‌५१० मास १९ दिन युक्त करे तव ७५ मास ४ दिन ४.घटी ३८ पर हुए, 
इसम्‌ २७ का भाग दिया;तब शेष रदे २१ मास ४ दिन घटी ३८ पटं 
इनक। २७ भ घटाया तव शेष रहे ५ माल २५ दिन ५५ घटी २२ पठ इसमे 
र काभाग दिया वबं ङुष्धि इह र्यादि, २ राशि >७.अश ५७ का ४१ 





के र 


7 


न 
के छ ह 1 ४ = ऋ ~~ ॥ 


( १३८) ग्रदइखाघवः। [ अस्तोदया- | 


विकला इसमे १५ अश घवटाषए तव शेष रहे २. राशि १२ अश्‌ ५७ कला ४१ 
दिका इसके भुजांश ७२ अंश ५७ करा ४१विकला इए) इनम १२ का भाग 


¶ 
0 । 


॥. 
ॐ । 


दिया तब & अश ४ कला ४८ विकला इसको पूर्वोक्त याश्यादि रभ्धि मेषादि 


है सकारण पूर्वोक्तं गश्यादि रुन्धि २ राशि २७ अश ५७ कला ४१ विक- 
कमे युक्त कर तव ३ मास्त ४ दिन ३ घटी २९ पर यड मासादिकं इआ) दसम 
१५ दिन घटाए तव शेष रहे २ मा १९ दिन २ घटी २९ पर इतने काल- 
करके चतमाससे अथात्‌ चेचरमाससल २ मास १९ दिन > घटी २९ पट परप 
श्चिमदिशामे गरुका अस्त दोगा ओर भासादिकरेमस ४ दिन > घटी २९ 
पमे १५ दिन युक्त करे तव ३ मास ४ दिन घटी २९ पङ हुए इतने काल 
करके पूषेमे गरूका उद्य दोगा ॥ | 
अव ज्ुक्रके अस्त ओर उदयके साधनकी रीति लिखते दै. 


अथं मधुयुखमासाः सप्तभुनि्चकैः स्वशरयुगख्वा- 
टथेः संयुता मागणध्राः । उदधिरससमेताश्छिद्रखेगा- 
मितष्ठा नव नव पारि्ुद्धाः पञ्चमक्ताः पथक्स्थाः ॥ 
रसग्रणदिनदीनाश्या द्विषा चेवतस्तेभगुनहरिदिग 


 स्ताम्बुदयौ स्तः करमेण ॥ € ॥ नवमास्भघद्चतो 


ऽल्पपुष्टाः परथगास्थाः कमशस्ततेयुतोनाः । द्वेधा 
युगवासरोनयुक्तास्तोयास्तेन्द्रधदयौ क्रमाद्‌ भृगोः 
स्तः ॥ 2 ॥ | 
 अन्वयः-अथ) मघुखुखमासाः, श्वशरयुगल्वाढ्येः, सप्तभूनिघ्र चकर, 
संखुताः) ( ततः ) मागेणन्नाः, ( ततः ) उदाभिरप्समेताः, (ततः) छिद्र 
खेगामितषः; 4 रषाः ) नवनवपरिश्यद्धाः, ( ततः शषाः ) पञथचभक्ताः, 
पृथकस्थाः ( काय्य; ) । ते, अत्र), द्विधा, रसयुणदिनहीनाद्याः, 


4 + न्द ~ अ~ „4 +अक > = 
( काय्य) तैः, चेतरतः, कमेण, हरिदिशस्तम्बूदथो,. स्तः ॥ ( ते ) 


पृथ॒गास्थाः ( यदि ) नवमाप्स्ततः) अस्पष्टः, ( स्युः, तद्‌) ठ, तैः 
युतीनाः) ८ काय्य; ) ( ततः, ते ) देषा, युगवापरोनयुक्ताः, कमात्‌, 
"गः, ताय,स्तन्द्रयदया, स्तः ॥ ९ ॥ ६ ॥ 

` भभ-अभाष्ट वषकी चेतश मतिपदाका. चक्र ओर मासगण छावे त॑द्‌- 


। 


| 


| 





धिकारः ९] सान्वयभाषाटीकासमेतः ( १३९.) 


नन्तर चक्रको सत्रह ७ सेगुण। करके पेचारीस ४५ का भाग देय तव जो 
मासादिक रुडिध दोय उसको उस शुणनफलमे दी युक्त कर्देय, फिर उसी 
अङ्योगमें मासगण मिला देय तब जे अङ्योग दोय उसको पाच स गुणा 
क्रे त॒ब जो शुणनफल दोय उमे चौसठ ६४ मास मिला देय तब इस अड्- 
यो गमं प्रास हों उनमें निन्यानवे ९९ का भाग देय तव जे शेष मासादिक रे 
उक्तको निन्यानवे ९९ मासमे घटावे तव जो शेष रहे उसमें पांच ५ का भग 
देय तब जो रध दोय वह मालादिकृ दोता ई तदनन्तर उष मासलादिकं 
रन्धिम छत्तीस ३६ दिन घटाकर जो शेष रहे उतने समय पर चमाससे श 
करका पूवे दिशम अस्त दोता है, ओर तिख मासादिक न्धिम छत्तीस दिन 
मिलाकर जो अङ्कयोग दोय, चत्रत उतने कालके अनन्तर शुक्रका पञ्चिमदि- 
शाम उदय होता है । फिर पहर रए इए मासादिक यदि नौ ९ मास्त सत्ता- 
ईस २७ दिनकी अपेक्षा कन दोय तो तिक्त मासादिकमे नो ९ मास २७ .दिनि 
मिलाकर जो अङ्कयोग दोय उसमें चार ४ दिन घटा देय तय जो शष रहे चच 
माससि उतने दी कारके अनन्तर शकका पश्चिमदिशमें अस्त होता ३, भौर 
उस्र अङ्कयोगमे चार दिन मिलाकर जो अङ्कयोग दोय चचमाससे उतने री 
कालके अनन्तर छक्का पूवदिशामे उदय दोता ई, ओर यदि परिख खाए हए 
मासादिक नो ९ माखं सत्ताईैख २७ दिनके अधिक दो तो तिस *मासादिकमं 
९ मास २७ दिन घटाकर जो शष रे तिस मासादिकमे चार ८ दिन घटा देय 
तव जो शेष र्दे च्रमाससे उतने दी कारके अनन्तर शुकका पश्चिमम अस्त 
दोता ₹ै, ओर शषभासदिकमें ४ दिन मिखाकर जो अङ्योग दोय चचमासस 
उतने टी दिनोके अनन्तर पूवे दशाम शुककाउद्य ३५५॥ ६॥ 


उदाहरण. 


मास २५ चक ८ इस चक को १७ से गणा करा तच १२६ हए, इसमे ध्५का 
भाग दिया तब मासादि रुष्धि इ ३ मास ° दिन ४० घटी ० पल, इसको 
गुणनफल १३६ म युक्त करा तव १३९ मास ° दिन ४० घटी ० पर इआःइसमे 
मासगण २५ को युक्त करा तव १६४ मास ० दिन ४० घटी ° पल इआ इस- 
को ५स गणा करा तब ८२० मास ३ दिन २० घटी ० प हुआ) इसमें ६४ 
माल युक्त करं तब ८८४ मास ३ दिन २० घटी ० पल इभ) इसमे जौ मास 
८८४ ह तिनमे ९९ का भाग दिया तय शेष रहा ९२ मास ३ दिन २० घटी 
° पर) इसको ९९ मासमे घटाया तब शेष रहे मास २६ दिन ४० घटी °. 
पर) इसम्‌ ५ का भाग दिया तव रृष्धिं इड ‹ मास ११ दिन २० घटी °पल) इ- 
सको दो स्थानम छिखकर एक स्थानमेरध्वयाए तब शेष रदे ° मास“दिन२० 


¶ ञुकका उदय ओर अस्त वषमे दो वार होता दे । 
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( १४० ) ` अरहटाघव्‌ः। [ भस्तोदया- 


ध० ० पर, इससे माद्टूम इआ किं चरस ° मास ५ दिन २० घटी ० प्प 
पश्चिम दिशामें खकास्त होगा दूसरे स्थानमे च्खि इए १ मास ११ दिनर० 
घटी ° परमे ३६ दिन युक्त-करे तव २ साख १७ दिने २० घटी ° पल इष, 
इसे माद्ूम आ कि चच्रमाससें २ मास १७ दिन२० चटी ० पके अनन्तर 
पूवं दिशामे इक्रोदय दोवगा ॥ | 
पूवोक्तमासादिक अर्थात्‌ १ मास ११दिन २० धटी ० पट) ९ मास २७ दि- 
नकी अपेक्षा कम रै इसकारण १ मास ११दिन २० घटी ° पलभें ९ मासं 


२७ दिनको युक्त करा तव ११ मास ८ दिन २० वटी ° पल इभा) इसको 


दो स्थानम ख्खिकर एक्‌ स्थानममे चार ४ दिन घटा दिये तच ११ मास 
दिन २० वटि ° पछ हु इससे मालूम इअ कि चैचमससर ११ मास ४ 
दिन २० घटी ° परपर फिर पश्चिमदिशामे इकास्त दोगा) भर दूसरे 
स्थाने सखि इए ११ मास ८ दिन २० घटी ° पलमे ४ दिन युक्त 


करदिये तच १९ मास १२ दिनि २० घटी ० पल इभ) इससख श्रतीत ` 


इआ कि चेचमाससे १९ मास १२ दिन>० घटी श्ून्प-परपर पिर पू 
दिशामे श्कोदय दोयगा ॥५॥६॥ 
अव छक ओर गुरू इन दोनोके उदय ओर अश्तके विषयमे सामान्य 
नियम लिखते दै . व 
0 ९ ष्क. भः 
मापनखष्यरिदिनेरुदयास्तकालः शुकस्थ श्चद्धधतिं 
९१ \ को भ 3 स 

गरोयदि साधविश्वः । सोऽन्यो भवेन्मधुषवादथ 

तेयुतश्चतस्यात्तत्पयोऽथपुरतोऽपि विलोमञ्चदधधा।७॥ 

, अन्वयः- नेः, मतिः, व्यरिदिनैः.दुकरस्य,उदयास्तकालः, शुद्धयति, 
यदिः गुरोः) ( तदा ); सादधेषिरषैः,( अद्धयति ),अथ, यदि,मधुभुखात्‌, 
तः) युतः) चत्‌) ( तदा )) सः, अन्यः) भवेत्‌, अथ, विरोमश्ुद्धया 
तत्परः, अथ) परतः, अपि) स्यात्‌ ॥ ७ ॥ = 

अथः-छकक] पूर्धद्य ओर ¶ूवास्त दोनेके अनन्तर फिर पश्चिमोदय भौर 


पञ्चिमास्त हानेम १९ मास २४ दिन रगत है, मौर गरुका पूर्वादय तथा 


पश्चिमास्त दोकरः फिर वरबोद्य वा पञ्चिमास्त होनेमें तर्द १३ मास १५ दिन ` 


खगते द, जिल मासम उद्यास्तकार आया हो उसने इसकारुक। मिराने 
भ जतना काल्‌ द. चन॒मासखे .उतने दी कारके अनन्तर फिर. उदय 
शर अस्तक दोता है, ओर घटदनेसे पदिलेका उद्य ओर अस्तकाठ 
होता ₹2॥ ७ ॥ श ¦ ६ 





१ 
न भोम 





धिकारः ९] सोन्वयभाषाटीकासमेतः । ( १४१ ) 


दहिरण. 


शाके १७९० आबाद कुष्ण चठुदेशीके दिन छक्का पूर्वोद्य सिखा £, 
सकारण ३ मास २९ दिनम १९ मास २४ दिन युक्त करा तव २३ मास २३ 
ह्दिन हुए) अथात्‌ शाके १७९१ मे फाटणन कृष्ण नवमीको फिर शुका पूर्वो 
दय दोयगा, ओर पश्वङ्गं माघवदी दशमीको टिखा है, इसमे कारण यद 
2 किं उस वषमे वैशाख अधिक्‌ भास है इसीप्रकार शाके १७९० चत्र शकक 
चतुदेशीको शुक्रका पूषस्त ३, इसकारण ° मास १४ दिनमे + १९ मास 
२४ दिनको युक्त कसा तब २० मास ८ दिन हुए अर्थात्‌ शाके १७९२ मागेशीष 


द अष्टमीको फिर इक्क पूवास्त दोयगा, परन्तु शके १७९१ म अधिक ` 


मास वैशाख होने कारण पश्चाद्मे शाके १७९२ कार्तिक ङ्क पोणिमाके। 
कका पूवास्त छिखा इसी प्रकार गणित करके ग॒रूअस्तोद्य भी 


देखङेय ॥=1 ७ ॥=॥ 

| गरक बूथ पश्चिम दिशाक्री मोर उद्यास्त कव {दता ह 

. छषुगोसप इनाडुदेति पूवे भयान्‌ भृरिगतिर्दः भर 
` तीच्याम्‌ । भुयाहृघुगः पर चस्ति प्राच्यां भरारज- 
वो ध ग्रयाति ॥ < ॥ च 
अन्वयः-दघुगः) इनात्‌, अल्पः) अहः) प) उदेति, भूरिंगतिः) 

( इनत ) भूयात्‌, ( प्रह) ) भरतीच्याम्‌, उदेति) र्षु गः, भूयात्‌ (ग्रहः ) 

परत्र , अस्तम्‌) प्रयति) भूरिजवः, ( अल्पः ) च) प्राच्या) ठयम्‌ 

प्रयाति ॥ ८॥ 


अथः-ग्रदगति यदि सुध्येको गतिकां अपेक्षा कम दोय) ओर ॥ वह्‌ ग्रह्‌ 
रारयादि अवयर्वोकश्के भी सूय्यंकी अपेक्षा कम दोप तो उलका पृषे दिशाम्‌ 


उद्य होता है, ओर यदि य्रदकी गति सूय्य॑की गतिको अपेक्षा अधिक्‌ होय. 


भौर वड अद राश्यादि अवयवोंकरके भी ` सय्थकी अपेक्षा अधिक होय 


तो उसका पश्चिम दिशामें उदय दोवा ड ओर यदि ग्रदकी गति सूय्यकी ` 


गतिकी अपेक्षा कम दोय भौर बह ग्रह राश्यादिं अवयवो कुरके ` सूय्थकी 
अपेक्षा अधिक दोय तो उस यक! पश्चिमम अस्त दोता ड भौर यदि य॒दकौ 
` गति तो! सूय्यकी गतिकी. अपेक्षाः अधिकः दोय ओर. वद अह राश्यादि 


अवयवोकर्के सय्थैकी अपेक्षा कम दोय तो उस अहक श्रवदिश्ामे अस्त 


होता द॥ ८ \॥ 
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( १४२ )  अ्ररखघंवः। [ अस्तोद्या- | 


9 स ` 


अवं च्द्रशरसाधनकी रीति छिखते ह~. 
4 € = = 3 ~ 

प्रथमे व्यगुचन्द्रदोशृहंशाः स्वदलघ्यास्त्वपरे नगा- 

~ > न 

ञ्थिथुक्ताः । चसमे दिता नगाद्विक्ता व्यथ॒षिभु- 

दिग्विशिखोऽयुलादिकः स्यात्‌ ॥ ९॥ 

०9५, ०५ % ¢ 
अन्वयः-व्यचन्द्रदोग्हे मथमे, अंशाः, खदराढयाः) ( कार्याः) 
अपरे) तु, नगन्धिधुक्ताः, ( काय्याः ) चरमे, ( च, प्रथमम्‌ )} 
^ न ४ न ख 

दलिताः) ( ततः ) नगद्वियुक्ताःः ( काय्योः,सः ) अगुटादिकः 
च्यगुविधुदिग्विशिखः, स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 

अथः-स्पष्ट चन्द्रम राइको घटा तब जो शेव रहै वह 'व्यशुविधु" होता 
है, तदनन्तर उस यग चिजुके भुज करके वह मुज मेषराशिके दों अथौत 
उनमें ञ्चून्य राशिदोय तो शुजकिं अींक। डयोढा कर छेय अथवा उनको 
तीन गगा कर्के दोका भाग देय तच जो कष्ि दोय वह्‌ अद्धलादि चन्द्र 
शर दोतरा ह) यदि शुज वृष राशिके दोधं तो उन शुजोंकी राशियोंको त्याग 
कर केवलमान अशादिभें संतारीस अश युक्त करे, तव अग॒लादि शर होतां 
है, ओर यदि सुज मिथुन राशिका दो तो थुजके रशियोंको त्यागकर केवर 
अशादिकोमे दोका भाग देकर जो कन्ध दोय उसमरं सत्तर अश ओर 
युक्त कर देय, तव जो अङ्क योग होय वह चन्द्रमाका अङ्खलादिकं शर होता 


2, फिर पिला व्यश विषु उत्तर गोलमे दोय तो शर भी उत्तर ओर व्यशु- 
विधु द्क्षिणगोदमे दोय तो दक्षिण होता ३ ॥ ९॥ 


उदाहरण. 


शके १५२२ मागेशोष कृष्ण ३० बुधवार १२ घटी ५९ पर, दशान्तकारीन ` 


चन्द्र < रारि ^ अंश॒ २६ कला २० विकला, इसे राहु > राशि ११ अश ४१ 


कला १८ विकछाको घटाया तव .शेष र्हा ५ राशि २ ३ अश ४५कला २ 
विकर, यह व्यशगुविघु इभा 4 ६ अश १४ कटा ५८ विकडा 
ड्‌ चज इष यह भुज मेष रारिके दे इल क(रण इसको अ।घा कसा तब ३ 
अश ७ का २९ (4 ड? ईइसक। शुजोम युक्त कर दिया तब डौ न्त 
~" अद्र २२ मतिभङ्धल हए, यद चनद्रशर व्यशविधुके उन्स्गोीय ` ' 
दोनेके कारण उत्तर ₹॥ | अ 


अव चन्द्रका खूटंम शर छनेकी रीति छिखते दै 


मृपतिथिमवुविश्वरकगोऽदविश्चतिवसधाः ४ शर्वण्ड- 











धिकारः ९] सान्वयभाषाटीकासमेतः। (१४३ ) 


कानि ते्य॑त्‌ । व्यविधुभुजतोऽपमोक्तिदरा व्यरु- 
विशुदिगिशिखोऽङ्गखदिकः स्यात्‌ ॥ १० ॥ 


अन्वयः-पतिथिमयुविखरुद्रगोष्द्रिश्चतिवसुधाः, शरखण्डकानि (भ- ` 


(+ =, ~ = - ~ 
पन्ति )) तेः) व्यगुविधुभुजतः, यत्‌) अपभेक्तिवत्‌ ( भवतति ) तत्‌ ); 
अगुखदिकः, व्यगुविघुदिग्वाराखः, भवति, वा ॥ १० ॥ 


अथः--व्यश॒विधुके जाश कर्के तिन भुजोंसे नीचे ख्ि हष शराङ्के 


द्वारा कान्ति खावे, परन्तु कान्ति खतेसमय अन्तम दशका भाग देना पड़त 
दैः सो यहां दशका भाग न देय, तव वद्‌ अगङादि शुर दोत्‌ा ह, वह) व्यश: 
विधु उत्तरगोरमे दोय तो उत्तर भोर दक्षिण गोलमे दोय तो दक्षिण होता 


दै 1 छप किये १६) तिथि किये १५) मल कदिये १४, विश्व किय १२ रद्र 


किये ११) गो कदविये ९ अद्ध किये ७) श्चति कद्िये ४ ओर वसुधा कदि. 
ये १ यह शस्खण्ड ( शयङ््‌ ) द ॥ १०॥ 





य, = ` य भ । स 
 -- -- 


उदाहरण. 


ऽयशंविघु ५ राशि २३ अश ४५ करा २ विकराके धुजांश करे तवर अश 
१९ करा ५८ विकङा इए इसमे १० क( भाग दिया तव न्धि हई ° शम्य 
शेष रदे ६ अश १४ करा ५८ विकरः इक्तको एकाधिकं शराः ( एष्यखण्ड) 
१६ से गणा करा तब ९९ ` अश ५९ करा २८ विकला इए इसमे १० कए 
भाग दिया तब छन्धि इई ९ अङ्कर) ५९ प्र० अ० इसमे रुन्धि . ° संख्यक 
शराङ् ° को युक्त कय तब ९ अङ्कुर ५९ प्रतिभङ्र यह चन्द्रशर उत्तर इअ।(। 

अब स ओर अस्त काटके जाननेके लिये ग्रदोके उदयास्तके काश 
ङ्िखिति दै ` ५: 


भास्क नगञवो यणचन्द्रा भुवो दिविसदस्ति- . 
 थयोऽव्जात्‌ । प्राक्तनेभिगदिताः समयांशा वक्रिणोः 


भृगुविदोः कितिदीन्‌।: ॥ ११॥ 
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(१४४) मरदलाघशः  [ अस्तोद्या- 


अन्वयः-भस्कराः, नगथुव;, गुणचन्द्राः) भसुवः) दिविसदः, तिथयः, 
र. .+ क~ _ ^ ¢ ` 
( एते ) प्राक्तनैः अन्नात्‌, रसमर्याराः) निगदिताः? वक्रिणोः; भगु 
बिदोः) क्षितिदीनाः, भवन्ति ॥ ११.॥ | 
अथेः-भास्करकदिये १२ कटाशोकर्के चन्द्रमाका उ्दंथास्त होता ३ 
नगभू कदिये १७ कालांशोकरके मङ्गङका. उद्यास्त होता ई, शणच्नछ क- 
दिय १३ काराशों करके इुधका उदयास्त डोतारै, भभू कटियि ११ काटांशो 





करके गठका उद्रयास्त होता 2, दिदिखद्‌ किये ९ कारांशोंकरके शक्छफा 
उदयास्त होता द, ओर तिथि किये १५ कालांशोकरके शनिका उदयास्त 
दोता दै, परन्तु यदि बुध ओर शुक्र यह्‌ दक्ी दों तो इनके कारांश एकः 
अश घटाकर जो वाको कारांश रहे तिन कालांशोंकरके उनका उदय ओर 
अस्त दोता ई ॥ ११॥ 


। अद कनाम | चन्द्‌ | मग | उच | गरु | ॐ | शान | व्ाङध | कक ॐ 
काश | १२ | २७ |१३|११|२९ = ~ १ 1. 


अव भोम आदि अदोके पाताङ रानेकी रीति छिखते ह - 


खाञ्डुधयः खथमाः खयुजङ्गाः खाङ्मिताः खदश 





कमरा. स्थुः । पातल्वाः इुसुताद्‌ बुषभृ्वोर्मध्यम- 
चञ्चलकेन्द्रविहीनाः ॥ १२ ॥ 


६ अन्वयः-सामबुधवः › खयमाः) खथुजङ्ाः, खांगमिताः, खद, 
( एत ॥ कपरः, ङखतत्‌) पातल्वाः) ( स्युः ), बुधमृग्बोः, मध्य- 
मचथलकन््रकरीनाः ( स्युः) ॥ १२॥ ` ` | 
_ अव-खग्डुयि कदि ४० मङ्गखके पातांश हेते है, खम किथेः२० बुध- 
कदि १ सत 2) सज. कटिथि <० शदके प्रातांश होते दै, खाञ्खभित 
स २ रतव हाते ई) ओर खदश किये १०० शनिक्े पातांश ` 
सथ 4 तथा ख इनके जो पातांश कदे दै वद शीध्रपतिमण्डल- 
4 न रस्ण कमसत उनके जो अहगणोत्पन्न शीघ्रकेन्् हैः वह उपरोक्त 
` तान राक्र जो शेष रदे वह बुधं ओर व 
षताश दाते ॥ १२ ॥ | १ व दनक 
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धिकारः'९ ] , सन्वयभाषाटीकासमेतः। ( १४५ ) 


: अव भोमादि ग्रदोके शीघ्रकणे खनकी रीति छिखते - 


ऊ द्व्यन्धिथुगाशिनो . दल्चयग्रतपदभयुष्रः चलं 


। क अनर भि भस. 9 = ^ 
कन्दर चकविशुद्धमस्य भमितार्धेकेय ल्वद्नागतात्‌ । 
~ &\9 = [१ ० । ध =>. 4 8 क 
नरछन्धयुत कुजाङयमलन्धीन्दरद्िभक्तं क मा- 
* न्‌ । [ @ १ ५ ~ गं ~ ज्ञ 
= ` धृतिरिषिख यणयुवो गोन्जा इना 
 'दराष्टुतिः ॥ १३ ॥ ष 
अन्वयः-ऊुद्विजयन्धियुगाधिनः, दल्चयः, ( स्यात्‌ ). चलम्‌, 
पड मपम्‌) तत्‌, ( तदा ?) चक्रवियदधम्‌, ( काय्य॑म्‌ ); अस्य, 
भमिताद्क्यम्‌) खवृत्रागतात्‌, व्रिशब्धयुतम्‌,. ( काय्यम्‌ ); ( ततः ) 
ऊजात्‌, कुयमठन्ीन्दद्रिभक्तम्‌) ( काय्थेम्‌ ); ( तदा, यत्‌, फलम्‌ 
तद्वीनाः ), धृतिः, ईष्विखाः, गुणञुवः, ` गोगनाः, इना, ्राकष्तिः 
( स्यात्‌ ) ॥- १२. | 
अथः-ङ-कदिये ११ द्विः -कषिये २, त्रि-कदिये ३, अबन्धि-कषटिये ४, युग-- 
कटि ४! अश्चिन्‌--कटिये २ दख्चय ( शीघ्राङ्खसदाय ) दै । अभीष्ट अह 
का द्वितीय शीघ्नकेन्द्र रेकर वह ६ राशिकी अपेक्षां अधिक हो तो उसको 
१२ राशिमे वटाबे भौर उख षड्गाट्पं ( छः राशिक्री. अपेक्षा अल्प) केन्द्रकी 
राशिप्रमाण सख्याके नीचे ल्सि इए शीघ्राज्ञोका योगं ठे ओर एकायिकं 
केन्द्रक राशिपरिमित शीवाङ्ल केन्द्रकी राशिको छोडकर केवर अशा- 
दिकोको गणा करे ओर इस शणनफलमे तीसका भाग देकर जा ठड्धिसे 
अशादिं हो उसमे शीघ्राङ्कखख्याकां योग युक्त करके अभीष्ट य्रहके नीचे 
च्ि इए ` भान्याङ्कका भाग दे तव जो अशादि र रुन्धि दो उसको ` 
अभीष्ट अहके. शीघ्रकणाड्मे घटावे तब जो शेषं रहे वद अशादि 
शीघ्रकण होता रै 4 ३॥ न 
| खंख्या ( = या |. १ 
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१ 1 ९] 
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( १४६) ग्रदलाघवः 1 [ अस्तोदया- 


उटदहिरण. 


शाके १५३४ वैशाख शङ्क १५ को भगदादि अरदोका शीघ्रकण लाति हे 
भगलका द्वितीय शीघ्रकेन्द्र २ राशि १ अंश ४ कटा ५७ विकराः यद्‌ छः 
राशिकी अपेक्षा अल्प ड, इसकी शि ३ परिमित सख्याके नीचके शीघ्राङ्ञ- 
कायोग इभा & ओर एकाधिकं शीघ्रा हुभा ४, अब राशिरदित केन्द्रे 
केवर अशादिकों १ अश ४ कला ५७ विकला को गणा करा तच ४ अश्‌ 
१९ कला ४८ विकला हुआ, इसमे ३० का भाग दिया तब रन्धि हई ° 
अश ८ कटा ३८ विकला इसमे शीघ्रा्धोकी सख्याके योग ६ को 
युक्त करा तव ६ अश ८ कटा ३९ विका हु इसमे भोम भाज्यांक १ का 
भाग दिया तब रुष्धि इई ६ अंश ८ कला ३९ विकला इसको मंगल्के 
शीघ्रकणाङ्‌ १८ मेसे घटाया तब शेष रदे ११ अश ५१ कटा २१ विकला. यद्‌ 
मगरूका शीघ्रकण इञ ॥ ` | 

इसी पकार अन्य य्रदोके शीघ्रकण रवे सो यदा ्रहोके द्वितीय शीघ्र 


केन्द्र ओर शीघ्रकण लिखते दे-- 

| रा० अ० कृ० वि०  अ० क० बि 
बुधका द्वितीय शीघ्रकेन्द १-१६--२५-२७-- शीघ्रकर्णं ` १३-५७-१० 
गरूका द्वितीय शीघ्रकेन्द्र ८-२१-१० ५^८- वि 
ड्युक्रका द्वितीय शीघ्रकेनद २-४-२९ र-- ` +) १२--२--र 
शनिका द्वितीय शीघ्रकेन्द्र >° ) ११-२३-१८ 


` भौमादि ग्रदोकि शर ओर स्पष्ट ऊांति छानेकी रति छिखते दै-- 

 मन्दस्पष्टखगात्स्पातरहिताक्तान्त्यशकाः केवला- 
 त्कणाप्ताश्चियमाहता अथ्‌ यरोथेष्टोचनाप्ताः पुनः । 

` स्व्यूना अनोऽङ्लादिकशरः पातोनदिक्स्यादसौ 
ध्रः स्यात्कल्किादिकः . रफुटतरस्तत्सं-. 

 स्कृतश्चापमः॥ १४ ॥ =. 
अन्वयः-स्पातरहितात्‌, मन्दस्पष्टवगात्‌, केवलात्‌, कान्त्यं शकाः 
( साध्याः ); { ते )) त्रियमाहताः, ( ततः ), कणोपाः, ( काय्या; ) 
अथ, रोः, चेत्‌, ( तिं ); ोचनाप्ताः, ( कास्यीः ) अखजः 
( चत्‌), तदि, ( दयापरः ); पुनः, स्वाङ्दूनाः, ( सन्तः ) पातोनदिक्‌ ` 








धिकारः९] सान्वयभाषाटीकासमेतः। ( १४७) 


अयलादकशरः) स्यात्‌, असो; तर्नः, कठिकरादिकः, ( स्यात्‌ ), 
तत्सस्कतः) च) अपमः, स्फुरतः) (भवति )॥ १४॥“ _ | 

अथः -मन्द स्पष्ट ्रहमेखे अभीष्ट यहके पातांश वटावै, तव षातौन गरदं 
दता ह, तदनन्तर पातोन यहम अय नांश न देकर उससे कतिक. अंश साधे 

र उसकः। तेडखसे णणा करके शीघ्र कणंका भाग दे, तव अभीष्ट गरहका 
अङ्खलादि शर होता डैः.वद पातोनग्रह उत्तरगोलीय हो तो उत्तर भर 
दक्षिणगोखीयहो तो दक्षिणं होता &; परन्ठु शुरुका शर साधते समय 
रक्त रोतिखे छाये इए शरम दोका भाग देय, ओर मगरका शर खाते 
समय पूर्वोक्त रीतिसे छाये इए शरको तीनसे गणा करके चारका भाग देयः 
(.षरन्त॒ जर मगक्का शीघ्र कणं ग्यारह अंशकी अपेक्षा कम दोय तो दीक 
शर छानेके निमित्त उस शरम. भी फिर दोका भाग देय ) । अभीष्ट की 
काति लाकर उसको भोर अभी यहके अङ्खरखादिक चिरुणित `शरको 
कलादि मानकर उसका संस्कार करे, तव ` अभीष्ट मरदकी स्पष्ट कांति 


दोती है॥ १९॥ 
उदाहरण. 


मन्द्‌ स्पष्ट भोम १० राशि ३ अंश ८.कटा ५ विकाम भौमपातांश ४० 
अश अथीत्‌ १ राशिः १०. अंशको बटाया तव शेष रदे ८ राशि २३ अश ८ 
करा 24 कराय पातोन मगर इआइससे खाई ई कान्ति २३ अश ४३ 
कला ३३ विकलाको २३ स गणा करा तच ५४५ अश ४१ कला ३९ विकला 
हभ, इसमे भोमशीघ्रकण ११ अंश ५१ का २२. विकङाका भाग दिया 
तच रुन्धि इडे ४६ अंश १ का ३८ विकङायह भौमका अङ्कादि शर इआ 
इस कारण ४६ अश १ कला ३८ विका इसको २३ से गणा कं तब ९६८ 
अश ९ का ५४ विकला इहु इसमे ४ का भागः दिया तब छन्धि दुई ३४ 
अङ्कुल ३१ भ्रतिअङ्कख यद्‌ मगका शर हा, यद पातोन मगलके दक्षिण- 
गोखाय होनेके करण दक्षिणहै॥. । `... : `. 

मन्दस्पष्ट बुध १ राशि ५ अंश ३ कठा १५. विकला, राश्यादि पातां ° 
राशि २० अश ° कटा ° विकला इसमे अहगणोत्पन्न शीघ्रकेन्द्र १ राशि १७ 
अश १४ कला ५० विकराको घटाया तब शेषः रहा ११ राशि २ अंश ४५ 
का १०.विकला) इको मन्दस्पष्ट बुध १ राशि ५ अश २ कला १५ विक- 
मे वटाया तव र राशि २ अंश १८ कला ५ -विकला यह शेषःर्हा यदी 
पातोन बुध इ, इससर लाई हई कांति २१ अश. कला ५१ बिकलाको-२३ 
से शणा करा तब ४८३ अश १९ कला ३३ विकला इआ, इसमे उुधशीघ्रकणे 
१२ भश ५७ कला १० विकलाका भाग दिया तब न्धि इई ३४ अङ्कुल ३८ 


ग्रतिअङ्ख वह जुधका अङ्खलादि शर इअ? यह पातोन बुधके-उत्तरगोीय 


होनेके कारण उत्तर ३॥ 
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( १४८ ) ग्रहखाववः । [ अस्तोदया- 


 मन्दस्पष्ट ह ४ रशि १२ अंशं ५२ कला ६४ दिकलछामे ुरूपाताश ८० 


अश, अर्थात्‌ २ राशि २० अशको घटाया तव शेष र्दे १ राशि २२ अश ५२ ` 


क 


कखः ४४ विकटा, यह पातोने यरु इभ) इससे छाई हई कांति १८ अशः ४९ 
करा ११९ दिकलार २३ से शणा करा तब ४३ अंश्‌ ५१ कला १२ विकला 
इअः, इसमें गुरुके शिष्रक्णं १९ अंशं १२ करा ४२ प्वकङाक्न भाग दयां 
तब ३८ अङ्क ३६ प्रविअङ्कर र्थि इई इख कारण २८ अद्र २९ भ्रातधश- 
ल्मे का भाग दिया तव रुष्ि इई १९ अंशक १८ भरविअश्र यह सुर 
अगाद शर इभ, यद -शर पातोन, शरूके उत्तरगोरीय होनेके कारण 
उद्र ३ ॥ | | ९ 

मन्दस्पष्ट शक ९ यशि ५ अंश २५ कला २५ विकर, र्यादि सात र 
राशि ° अंश ० कला ° विकाम अदर्मणोत्पन्न शीघ्रकेन््‌ ३ सशि ५ अंश 
४१ का ३५ विकलाको घटाया तव शेष रदा १० राशि २४ अश १८ कृडा 
२५ पिकखा, यह शुकपातांश इअ, इखक्ये मन्दस्पषट क २ राशि ५ अश 
२५९ दला २५ विक्रमते घटाया दब शेष रहा २ राशि १९ अंश ७ कृडा.० 
विका, यह्‌ पातोन शुक्र इआ, इस खाई इई कांति २२ अश ३२ करा 
> दिकटाको २३ से गजा करा तव ५१८ अश १६ करा ४६ विका इअ 
इसमे छक्के शीघ्रकणं १२ अश २४ कला २ विक्ङाका भाग दिखा तव 
कषव्धि. इई ४९. अधर ४७ भ्रतिअङ्खरू यह शकक शर) पातोन शकक उत्तरः 
गोीय दोनेके कारण उत्तर ३ ॥ 


नन्दस्पष् शमि १< रथि २९१ अश २३ करा. ४२ विकाम शनिके पातांश 


१०० अंश अथात्‌ ३ राशि १० अंशको घटाया तव शैष सड ७ यशि १९१ अश 
२२ कला ४२. विकराः; यदह पातोन शनि इआ, इससे राई इई ऋति १५ 
अश ३१ कटा £ विकलखाको २२ से गृणा करा तव ३५६ अश ५५ कटा १८ 
दिका इ) इसमे शनिके शीघ्रकणं १९ अश २३ का १८ दिकटाका 
भाग दिया वव अङ्कादि रुच्धि इई ३१ अद्ध २० प्रतिभङ्ुल यड शनिका 
श्र, पातोन शनेके दक्षिणगोलीय दीनेके कारण दक्षिण ३ ॥. 
॑ | अब स्पष्ट आऋन्तिसाधन दिखते द- 

स्पष्ट मङ्ख ११ राशि ५अश-५६ करा ४ विकर अयनांशं १८ अशं 
१० कटाक्छ युक्त करा तव ११ शि >४ अश ६ करः ४ -विकटा, यह सा- 
यन मङ्ल इभा इख सायन मगलसे खाई हई ऋान्ति दक्षिण २ अशं २१ 
कला २४ त्किं श्र दक्षिण ३४ अङ्कुर ३१ प्रतिअङ्करुको ३ स शणा करके 
१ अश ४३ कला ३३ विकला युक्त कश तव ४ अश ५ कला ७ विकला, यद 
मगरको दक्षिण स्पष्ट कन्ति इई ॥ . | २८ 
 स्पश्डथ १ राशि {७ अश ४ कला °विकलामें अयनांश १८ अश १० 


कला युक्त केरे तब र.राशि ५ अश १४ कला ° विकला यद्‌ सायन बुध इआः 





जो कक क ~ 








धिकारः ९ ] सान्वयभाषारटीकासमेतः। ( १४९ ) 


इस सायन बुधस्र छदहई कान्ति उत्तर २१ अश ३२ कटा ३१ दिके 
शर उचर ३४ अगुरु ३८ प्र तिअद्रुकः। ३ सर गुणा कर्फ़े १ अशं ४३ कटा 
५४ विकलाको युक्त करा तब ३३ अश १६ करा २६ विकला यड्‌ .ुधकी 
स्पष्ट कान्ति उत्तर इई ॥ 
` स्ट शुर ४ यशि २ अश र कृटा ४९ विकरे अयनांश १८ अश १० कः- 
खाकर युक्त कश तंव राशि २०अश १९ कटा ४<वि° यद्‌ सायन गरू इभः 
इस सायन शुर खार ऋान्ति उत्तर १४ अश ५९ कला १९. विकटामे 
शर उच्चर १९ अशुर १८ प्रतिअंगखस्ये ३ से गणा करके ५७ कटा ५४ विक- 
खा युक्त करा तव १५ अश “७ करा १३ विकृरा, यह्‌ गुरूका स्प कान्ति 
उत्तर इई ॥ 
स्पष्ट इक्र २ यशि १२ अश १५ कटा ४६ विकरमे अयनांश १८ अश 
१० काको युक्त फरा तच ३ राशि ° अंश २५ कटा ४६ विकटा यह सायम्‌ 
इरः इ) इख खायन शक्रस खाहह्रं कान्ति उत्तर २३ अश ५८ करा ^< 
विकरे शर उत्तर ४१ अगर ४७ परतिअशखको ३ से शणा कर्कर अश ५ 
करा २१ विख्खा, युक करा वव २६ अश ७ करा १९ विकल! यह्‌ क्रक 
स्पष्ट रन्ति उत्तर इदं ॥ 
स्पष्ट शमि १० यशि २६ अंश ४२ करा ३० विकाम अयनांश १८ अथ 
१० कारो युक्त करा तब ११ राशि १४ अश ५२ करा ३० विकटा यह सा- 
यन शनि इ, इख सायन शनिख राश्इई रान्ति दक्षिण ६ अश २ कला 
० विकरमे शर दक्षिण ३१ अगल २० प्रतिअद्धलको ३ सगणा करकं 
अंशः ३४ कटा ° विकला युक्त करा तच ७ अश ३७ का ° विका यं 
शनि स्पष्ट कार्त दक्षिण इइ ॥ 
अव पञ्चांग स्थित स्पष्ट अह भौर वक्रास्तादि दिनो इष्टदिनके विषे 
न्दस्पष्ट रदसाधनकी रीति. दिखते दै- 


वरास्ताद्च तिथिपटगतं तदिनेऽस्योक्तकेन्द्र स्यात्त 

यालप त्वभिमतदिने स्वाश्केन्द्रोक्तगत्या. । तस्माः 
- स्प्राच्रफरमिदं चालितस्पष्खेटे व्यस्तं देय 

मृदुजफरमाक्स्यात्ततो वा शरदम्‌ ॥ १५ ॥ 


` अन्वय्‌ः-तिथिपटूगतम्‌, वक्रास्तायम्‌, . तदिन, अस्य उक्तकन्द्रम्‌ 
यात्‌, तत्‌, त्‌, अभिमतदिने, स्वा्यकेन्द्रोक्तगत्या च) अल्पम्‌) . तस्मात्‌) 
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( १५०) ग्रदराघवः ।  [अस्तोद्या- 


म्रावत्‌, चट्फलम्‌, साध्यम्‌) इदम्‌, चाङतस्पर्लट) व्यस्तम्‌) दयम्‌, 
(सः), मृदुजफटम।क, ( भवति ), ततः, वा, शरा्म्‌, साध्यम्‌ ॥ १९॥ 
अथेः-तिथिपट करिये पञ्वाङ्के विषे जिर दिन मभीष्ट रहकाःवक्रास्ता- 
दिक ख्खिादो तिस दिन अभीष्ट ग्रदोंके वक्रास्तादिकके पञ्चतारास्प्टाधि- 
कारमं कहे इए द्वितीय शीघ्रकेन्द्राशको रेकर उनमें शीध्केद्रौकी गतिकसर्के 
अभीष्ट दिन भौर दक्रास्तादिकका दिन इन दोनेके मध्यमे जो दिनों 
उन दिनोंका चारन देय तव अभीष्ट दिनके विषे द्वितीय शोघकेद्राश होते 
द, तदनन्तर तिस द्वितीय शीघ्रकेद्रांशसे द्वितीय शीध्रफट रावे, पतिर पश्चा- 
मेके अभीष्ट ग्रदक। उसकी दी गति करके खये इए अन्तरित दिनोका 
चारन देवे तव इष्टदिनमेका स्पष्ट मरह दोता ई, ( परन्तु यदि इष्टदिन पश्वः 
ङ्स्थ दिनके परिख दोय तो चाखन ऋण करे ओर पश्वांगस्थ दिनके अन- 
न्तर इष्टदिन दोय तो चालनं धन करे ) तिस स्पष्टम्रहमें द्वितीय शीघ्रफटछ 
पन दोय तो ऋण करे ओर ऋण दोय तो धन करे टव मन्दस्पष्ट ग्रह दोता 
8 फिर तिस मन्दस्पष्ट ग्रस शरदि कुदे ॥ १५1 ` ` । 


कि क, के 


अव टक्कम्भ साधनके निमित्त नतांशसराधन सखिते दै- ` 


` प्राक्रिभेण वजितात्सथताच्न पञ्िमे। खेरतोपमा- 
कयोः सस्कृतिनता ल्वाः॥ १६ ॥ षरेशटाष्रनवा- 
 कैषृत्यदितिजाः खण्डानि काय्य नतांशांशांशप्रम- 
खण्डकेक्यमगतोच्छिष्ठंशघातादुतम्‌ । आशाप्या . 
 रविदच्छराड्ल्हतं छिक्ता अहे ता नतांशष्वोः स्व- 
णममितन्नमित्रदिशि स व्यस्ते परे रभ्यरहः ॥ १७ ॥ 
अन्वयः मार्‌ तिभेणः. वर्जितात्‌, पश्चिम, त॒, संयुतातर, खेत 
कान्तिः, ( साध्या ). अपमाक्षयोः, संस्कृतिः, नताः, ख्वाः, ( स्युः) 
॥ .१९ ॥ . पट्‌खाष्टनवाकधृस्यदितिजाः, ( एतानि )) खण्डाने, नता- 
याञ्चासप्रमखण्डकक्यम्‌ क्यम्‌; अगताच्छष्टारधतात्‌, आख्या, ॑ 
अतम, रारग्रखहतम्‌, रदेहत्‌, टप्ताः, ( भवाति ); ताः, नतरेष्योः, 


जननाभनारारा) यहे, स्वणंम्‌, ( देयाः ), परे, . व्यस्तम्‌, (देयाः ); 
स्‌ः. छख्रह्‌ः; ( भवति ) ॥ १७ ॥ ` व 





| 
| 
| 


> (1 
धिकारः ९] सान्वयभाषारीकासमेवः। ( १५१) | 





अथः--ग्रदोका उदयास्त पूधैदिशके विषे दोय तो तिस स्पष्ट य्रदभेसे तीन | 
राशि घटा देय, ओर यदि उदयास्त पश्चिम दिशाके विषे दोय तो तिस अदे ॥ 
तीन राशिः युक्त कर देय, फिर तिसखे कान्ति खाकर उस करान्तिका भौर ॥| 
क्षांशोंका संस्कार करे तव नतांश होते दै ॥ १६ ॥ तदनन्तर तिन नतां ॥। 
दशका भाग देकर जा रुड्धि दोय तिस छल्धिपरिमित नीचे. च्खि इए ५“षटर्‌- 
किये ६, शैङ-कदिये ७, अष्ट-कटिये <, नव--किये ९) अफ-कदिये १२, 
धुति-कदटिये १८ ओर अदितिज-करदिये ३३ ” इनमेके अकोंका योग लेय ॥॥ 
ओर आगेसे अङ्से अशादि शेषको ग॒णा करके दशका भाग देकर जो अशा- ॥ 
दि रुन्धि दोय उसको अकोंके योगमें युक्त कर देय, तव जा अङ्कयोग दोय 
उष्को शगाङ्कलोस गणा करके, बारहका भाग दय, तव दक्छम्भ कटा दो- ५ 
ती हे, तदनन्तर नतांश भौर शर यद एक दिशाके शर्य तो तिन रक्छम्भकला- ॥॥ 
ओंको स्पष्ट ग्रदभें युक्त कर देय भौर नतांश तथा शर भित्र दिशके दोर तो ॥ 
तिन दक्म्भकराओंको स्पष्ट ग्रमे घटां देय तब दक्छम्भदत्त मरह दोता है । ` ॥ 
परन्तु वेध सूय्यौस्तके अनन्तर दोय तो नतांश नौर शर इन दोनेके एक त 
दिशाके दानेपर टक्छम्भकलाओंको स्पष्ट ग्रदमेसे वटाव, मर भिन्न दिशाके ¢ 
दोनेपर स्पष्ट ग्रमे युक्त कर देय तव टक्म्भेदत्त भरद दोता है ॥ १७॥ | 
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उदाहरण. ॥ 

शाके १५३२ चैत्र शङ्का ५ शरुवारके दिन शके पूवास्तका गणित- चक 4 

८ अहगण ७४७ मध्यम रवि ११ राशि २१ अश २२ कटा १७ विकला रविके- 
न्द्र राशि २६ अश ३७ कटा ४३ विका; मन्द्‌ फल धन २ अश ० कलाः | 
३१. विकला, मन्द्‌ स्पष्ट रवि ११ राशि २३ अश ३२ कटा ४८ विकला चर | 
ऋण २२ विकला, स्पष्ट रवि ११ राशि २३ अश ३२ कला २६ विकला? रवि- | 
स्पष्ट गति.५९ कटा ° विका, शक का शीघ्रकेन्द्र ११९ शि < अश २९ करा ॥ 
५२ विकला, शीघ्र फडाद्ध ऋण ० अश ४ करा ३० विकला, शीघ्र फएकद्‌ख ( 
स्पष्ट शुक १९ राशि १६ अश «७ कला ४५ विकला) मन्दकेन्दरं ३ राशि १३ ५ 
अश < कला १३ विकला, म्द्‌ फ .धन १ अश २० क| विकला, मन्द्‌ |) 
स्पष्ट शुक ११ राशि २२ अश ५२ करा १७ विका) द्वितीय शीघ्रकेन्दरं ५२ 
राशि ७अश १ कला ५२ विकला, शीघ्र फल ऋण ९ अश ७ कला ४८ विकला, 
स्पष्ट इक ११ राशि १३ अश १४ कला २९ विकला, स्पष्ट गति ७४ का 
५९ विकला, श॒क्र शीघ्रकण १८ अश १४ कला ४ विकला) कान्ति उत्तर २२ 
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{१५२ ` अहरघवः। .. [ अस्तोद्या- 


यश ५६ कला ३८ विकला, शरदक्षिण ३० अङ्कुर १२ भ्रतिभङ्कुल;.अव रक 
म्भ कला साधते दै-ङक्रका पूर्वास्त है इस कारण स्पष्ट शक ११ राशि १३ 
अश १४ कटा २९ विकलामें ३ राशि घटाईं तव शेष रहे < राशि १३ अश १४ 
कला २९ विकला) इससर राड इई कारित दक्षिण २ २ अश ५६ कला ४२ वि- 
कला इसमं अक्षांश २५ अंश २६ कला ४२ विकलाको युक्त करा तव नतांश 
दक्षिण ४९ अश २२ कला २४ विकला हुए फिर नतांशों ४९ अश २३ कृ 
२४ बिकरामें १८का भाग दिया तव खडिघ इई ओर शेष रहे रअंश २२३ कटा 
२९ विकृद्ा इख कारण पिरे चार दकछम्माङ्ञं का योग ३० ओर पाच अक 
१२ स शेष ९ अश ररे कला २४ विकलाको गुणा करा तथ ९१२ अश ४० कला 
४८ विकला हुभा इसमे १०का भाग दिया तब रुन्धि इई ११ अश १६ कला 
४ विकला इसमे पिरे टक्म्माङ्क योग ३० को युक्त करा तव ४९ अश ९ ६ 
कला ४ विकला इआ इसको शाङ्करं ३० अद्धल १२ प्रतिअगल्स गुणा 
कृरातव १२४६ अंश २० कला ३९ विका हभ इससे १२ का भाग दिया 
तव छन्धि इक कटादि दकम्मे १०३ कटा ५१ विकला यह टच्छम्भ कला हुई 
अव नतां ओर शर दोनोकी एक दिशा ड इस कारण दक्छम्पर कला १८३ 
कटा ५१ विकटा अर्थात्‌ १ अंश ४३ का ५१ विकराको स्पष्ट शाक ९१ 
राशि १३ अश १४ कटा २९ विकले युक्त करा तव ११ राशि १४ अश ५८ 
कला ३० विकला यह दक्म्मदत्त शुक हआ ॥ - 


क (0 क, 


अच अ्रहका उद्यास्तदिनि जाननेके निभित्त गतगम्यलक्षण कहते ह 


करप्योऽहपो रविरकटकषवचरयोरन्य ठय तयो- 


^ 


= ¢ ९ 
मध्य स्युवटिकाशच पूवतदिमाः पश्चात्स चक्राद्ेयोः। 
पडा: काठलवा अमीभिरषिकेगम्योऽस्त उनग- 
तः ्रक्तभ्योऽभ्यपिकैर्गतः सदयो न्यूनैस्तु गम्यो 
भवत्‌ ॥ १८ ॥: ` ` स 
अन्वयः-रविः, अकटक्चरयोः, अपः, करप्यः; ( यः. ) अन्यः) 
चः ( तस्य! › ठम्‌, (कल्प्यम्‌, ) तयोः, - मध्ये, च, ( अयनांशान्‌, 
दत्त्वा; ) पूवत्‌,( गट) साध्यः; ) पश्चात्‌, चक्राद्वयोः, सः, ( साध्यः) 
रमा) वरकाः? च+ पडता, काख्वाः, स्युः, अमीभिः, अधिकः, 
अस्तः, गम्यः) ऊनः, गतः, ( भवेत्‌ ) समुदयः. (त्‌) ). मोक्तेभ्यः, 
अभ्याधकः; गतः) न्यूनः, गम्यः, भवेत्‌ ॥ १८ ी 





(घकारः र] सान्वयभषाटाकासमेतः। ( ५५३ ) 


` अथः-स्पष्ट सूय्थ ओर टक्षम्भेदत्त यड इन दोनो जो कम ` दोय - उसको 
रवि भौर जो अधिक दोय. उसको लग्न समञ्चकर तिस स्थं ङश विप्र 
श्नाधिकारमं कही इई रीतिके अचुखार अभीष्ट कार खाघ, परन्ठ . पश्चिमो. 
द्यास्त साधनम ग्न ओर रवि इन दोनेमिं छः राशि भिलखाकर तदनन्तर 
अभीष्ट कार साध; फिर तिख घटिकात्मक कालको छःसे गणा करे तब इष्- 
कलांश होता है) वह्‌ अभीष्ट दके पिरे कदे इए कारांशोकी अपेक्षा अ- 
धिक्‌ दोय तो अभीष्ट ग्रहका अस्त दोयगा, ओर वह पूर्वोक्तं .काटाशोंकी 
अपेक्षा कम दोय तो अस्त दो गया ह ेला जने, उदयके विषयमे विपरीत 
रोता ३. अथात्‌ यदि इष्टकालाशपोक्त कालांशोंकी अपेक्षा कम दोय तो 
उद्य सोया, ओर अधिक दोय तो उदय दो गया, रेखा-जने ॥ १८ ॥ 


उदाहरण. 


स्य सूय्ये ११ राशि-२३ अंश ३२ कटा २६ विकला ओर टकछम्भदत्त 
द्एक्र ११राशि १४ अश ५८ कला २० विकला इन दोनेमे सस्ये अधिकं 
ई इस कारण ११ राभि २३ अश ३२ कटा २६ विकर, यह रग्न है, ओर 
११ राशि १४ अश ५८ कला २० बिकला यह सूय्यै है, इन दोनेमें अयनांश 
१८ अश १० का मिलाकर ° राशि ३ अश £ कटा २० विकखा यह सायन 
रवि हुआ, ओर ° राशि ११ अश ४० कला २६ विकला यह्‌ सायन लश्र 
इ आः अव सायन रवि भोर सायन म्न यह दोनों एकराशिके दै इस कारण 
इन दोनोंका अन्तर < अंश ३४ करा ६ विकला हभ इससे मेषोदय २२१ को 
गणा करा तव १८९३ अंश ३६ कला ६ विकला हुआ) इसम्‌ ३० का भ्यग दिया 
तव खछड्धि इई ६२ प अर्थात्‌ १ घटी ३ पर यद अभीष्ट कार दुभा इस कारण 
इसका £ .से गुणाकर तब ६ अश १८ कटा .यह इष्टं कारांश इए ॥ 


भव दिनि खनेरी रीति स्िखते द्‌ 


खाभाधिभिविनिहिताः कथितेष्टकालभागान्तरस्य 
कृल्िकि रविभोदयाप्ताः। सस्सततमेन. परोऽथ. ज 


वान्तरापता योगेन वक्गिणि दिनान्युदयास्तयोः स्यु१९ 


अन्वयः-कथितष्टकालभागान्तरस्य) कटकाः) खाभ्रापिभिः) विनि- 
हिताः, ( ततः ), रविभोदयाप्ताः, अथ, परतः, तस्प्रमेन, ( भक्ताः) 
ततः ), जवान्तेण, ( भक्ताः ), वक्रीणि, (यहे ) योगेन, (भक्ताः ). 
उदयास्तयोः, दिनानि. स्थुः ॥ १९ ॥' | 4 
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( १५४ ) ग्रहलाघवः। [ अस्तोद्या- 


अथे--अभीष्ट हके कदे हुए कालांश भर इष्ट कालाश्‌ इन दोनोका जो 
अन्तर दोय उसकी कला करके तीनसोसे णा करे ओर तिख गणन 
फर्म सायन रविके पलात्मक उदयका भाग देय. परन्त पश्चिमोद्यास्त ¦ 
साधनके विषे सायन सूस्थमें छः राशि मिलाकर उसके पलात्मक उद्यका 
भागदेय तब जो छष्धि दो उसमें फिर रवि ओर ग्रह इन दोनोंकी गतिके ` 
अन्तरका भाग देय, परन्तु ग्रह वक्री दोय तो रखुग्धिमे रवि ओर ग्रह दोनोकी 
गतिके योगका भाग देय तद उद्यके अथवा अस्तके दिन होते दँ ॥ १९ ॥ 


उदाहरण. 

कके कदे इए स्पष्ट कालांश ६ अंश ४६ कला भौर इष्ट कारांश & अश 
१८ कदा, इन दोनोके अन्तर करने कालांश रदे २८ का, इनको ३०० से 
गुणा करा तव ८४०० हुए. इसमे सायन सूय्थके उद्य २२१ का भाग दिया 
तव लन्धि हुईं ३८ कटा ० विला ३२ प्रतिविकला इसमें शुक्गति ७४ करा 
४५ विकला भोर रविगति ५९ कला इन दोनोके अन्तर १५ करा ५४ विकला- 
का भाग दिया तब ङट्धि इई २ दिन २२ घटी ३४ पट इतने दिन दो गये तव 
इक्रकाअस्तदो चुका ॥ + | 


अव अ्न्थकारने छक्र भौर चन्द्माके कालांशोका संस्कार कदा सो 
लिखिते है- 

स्यात्ाघराग्न्युदयान्तरं भविहते स्बण प्ृथूनोद्यें 
 यत्ततसस्छृतदष्टिकम्पैलवतः प्राणांशसस्कारिताः । ` 

पूवोक्ता भगचन्द्रयोः क्षणल्वाः स्प्ठा भगोशोनिता 

द्राभ्यां तेरुदयास्तदष्िसमता स्यारक्षितेषा मयां २० 

अन्वयः-खाभ्रागन्युदयान्तरम्‌) भवतम्‌, ( तत्‌ ), यत्‌, ( फ़लम्‌ ); 

स्यात्‌ ८ तत्‌ ), पुूनोदये, स्वणम्‌, ( काय्थम्‌ ), तत्सस्करतदृधटकम्म- 
रवतः) म्राणाशसस्कारिताः, शगुचन्द्रयोः, पू्ाक्ताः, क्षणट्वाः, स्पष्टः; 
(स्युः ) गोः, च) दाभ्याम्‌ उनिताः) ( काय्यीः ), तैः, ( डक्रच 
नद्रयोः )) उद्यास्तदृष्टितमता स्यात्‌, एषा, मया, लक्षिता ॥ २० ॥ 


अथः- चन्द्रमा ओर सक इन दोनेके पूर कटे इर कालांशोका एक विः 
, शेष संस्कार किया जाता &) वहइ यह हे कि-ग्रदौका पलात्मक उदय भौर 
तीनो पल इन दोर्नोका अन्तर करके सत्तारेसका भाग देयः, तव अशादिं 








धिकारः ९] . स्तान्वयभाषारीकासमेतः। ( १५५ ) 


ठष्ि भिरे वह्‌ यदि पङात्मक्‌ उद्य ( तीनसौ पल ) की अपेक्षा अधिक 
दोप तो धन ओर कम होय तो ऋण जाने, तदनन्तर अशादि कन्ध ओर 
टक्छम्भकराकं। सस्कार करे ( अथात्‌ दक्छम्भकला ग्रमे मिरी दोंतो 
धन ओर बटाई इई दो तो ऋण जाने ) ओर जो धन ऋणात्मक आवे उसमे 
पांचका भाग्‌ देय, ओर अंशादि धनऋणात्मक छम्धिको पूर्थोक्त कटाशोमे 
धन ण करे, तव चन्द्रमाके स्पष्ट काकांश होते द, इख रीतिते छाये इए 
स्पष्ट कालाशोभेसे दो अश घटा देनेख क्के स्पष्ट कालांश होते दै यद 
काटांश ओर इष्ट कालांश इनसे पूर्वोक्त रीति अस्तोदयके गत गम्य 
छक्षण जानि ॥ २० ॥ । 


उदाहरण, 


अब खुक्रके विषयमे गणित करना दै इख कारण इुक्रके ( मेषोद्य ) उद्य 
२२१ ओर ३०० का अन्तर करा तब ७२ हुए) इसमे २७ का भाग दिया तवं 
न्धि हुईं २ अश ५५ करा ३३ विकरा, यह्‌ रुन्धि उदय ३०० की अपेक्षा 
कम रै इस कारण ण है, अव दच्छम्भकखा १०३ कटा ५१ विकला अथात्‌ 
१ अश ४२ कला ५१ विकला छुष्धि २ अश ५५ कटा ३३ विकलाको ऋण 
करा तव (ऋण ) २ अंश ११ का ४२ विकटा रहा, इसमे ५ का भाग देनेसे 
लन्धि इर ऋण ° अश ४४ कलाः, इसको छक्के पूर्वोक्त कारांश ९मे 
घटा कर शेष रदे ८ ऽश ४६ कटा इसमे २ अश घटाये तव शेष रदे ६ अंश 
४६ करा यद्‌ इक्रके स्पष्ट काखांश इए इसको अपेक्षा इष्ट कारांश & 
अश १८ करा कम दँ इस कारण अस्त हो गया ॥ ६ 


, अव अगस्त्यके उद्य ओर अस्तको जाननेकी रीति किखते दं~ 
पलमाष्टवधोनसयूता गजशेला बष्लचरा ख्वाः ¦ 
इह तावति भास्करे क्रमाद्रजोऽस्तं ह्यद्य च गच्छ- 

ति॥२३॥ `` | | 


अन्वयः-गजशेढाः, वसुखचरः, ठवाः, पठ्माष्ठधोनसंय॒ुताः> 
९ ४५९ [> त | 
( कोय्योः ), तावति; भास्करे ( सति); इह) कमात्‌) धघटजः, हि 


अस्तम, उदयम्‌, च, गच्छते )\ २१॥ ` † 


अर्थः-पकभाको आटसरे गुणा करके जो अशादि णन फर्‌ दोय उको 
अख्तर अशमे घटापे तब जो शेष रदे उतने . दी -अशोपर रवि जस समय 
आवेगा उल लमय अगस्त्यका अस्त दोयगा, ओर उस अशादि णनफरको 


धश 
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(१५६) . . अ्रटुडाघः। [ अस्तोदया- 


अद्ानवे अशमि युक्त कस्देय तव जो अङ्कयोग दोय उतने अंशोंपर रवि 
जितत समय आवे तब दी अगस्त्यका उदय दायगा ॥२१॥ 


उदाहरण. 

पभा ५ अङ्क ४५ प्रतिअङ्करको < से गुणा कण वव ४६ अङ्कुर इए 
इस गणनफर ४६ को ७८ अंशम घटाया तच शेष रदे ३२ अश अयोत्‌ 
१ राशि २ अशपर रवि अष्रेगा तव अगस्त्यका अस्त दोयम, ओर पल- 
भा ५ अंश॒ ४५ प्रतिअंगुख्को ८ ख शुणा करके ४६ अगु ९८ अशमे 
युक्त करा तब १४४ अंश॒ अर्थात्‌ ७ शशि २४ अश पर रवि आवेगा तव 
अगस्त्यका उदय होगा । ( इतना ध्यान स्खना चाहिये कि १ राशि 
अंशपर रवि, मई महीनेकी १४ तारीखक्ो रोता है इसकारण उस दिनी 
अगस्त्यका अस्त होता है! भौर ४ राशि २४ अंशपर रवि सितम्बर 
मदीनेकी ८ तारीखक्ो होता ३ इखकारण उतत दिन ही अगस्त्यका उदय 
होता ३ यह उदाहस्ण शरीकाशी क्षेचक्ा है इस कारण देखा तहां दी 
इषिगोचर दोगा अन्यत्र कुछ अन्तर पड़ेगा ) ॥ | 

अव ग्रहका नित्य उदयास्त जाननेकी रीति छिखते दै 


 खेचरोऽशस्तकारे सषड़क्कतो योऽधिकोऽह्पोऽके 
तो निश्युदेतीह सः। अस्तमेत्यन्यथांथो विधेयः 
, ऊमास्पूवपनयारस्थदछम्पभाकप अहः ॥ २२ ॥ 

अन्वयः-अकोस्तकाटे, यः) खेचरः, सप्भ।कतः, अधिकः) ( व 
यः, कवटा, ) अकंतः, अल्पः, सः, इह, निशि, उदेति, अन्यथा; 
अस्तम्‌, एति; अथो) सः, यहः, कमात्‌, पूवपश्चात्स्थदकम्भेभार्‌ 
विधेयः ॥ २२ ॥ 


अथेः-सायंकार्के समय स्पष्ट सूयय ओर स्पष्ट ग्रह करे, फिर यदि 
वद स्पष्टग्रद्‌ छः यशि करके युक्त स्पष्ट सुय्यसे अधिकं दोय, अथवा केवर 


यदि वह स्पष्ट्रद षड्‌गशियुक्त सूय्येल कम ओर ` स्पष्ट सथ्य अधिक 
दोय तो रा्चिप्र अस्त दाता ३।फिर रातिम उस हका उदयः होय तो उल्तको 
पूवेटकम्भदत्त करे ( पूधटकम्भदत्त वह कहाता ३ जो दच्छम्मेदत्त पूर्वोदया- 


स्त॒ साधनक रीति छाया जाता है) ओर रातिम उल मरदका अस्तः दोय 


तो के, {~ [9 ते १ 
तो उसको पावन्‌ खकम्मदत्त करे पश्चिम टक्छम्भदत्त वद्‌ कदाता ३ जो टकः 
म्भदत्त ग्रद्‌ पश्चिभोद्यास्त साधनको रीति खाया जाता ३।२२॥. ` 





स्पष्ट सूय्थेल कम होय तो उस गरदका राधिके समय उदय दोता ३ । ओर 


धिकारः र ] सान्वयभाषारीकासमेतः । ( १५७) 


उदाहरण. 


शाके १४३४ वैशाख शुद्ध १५ के दिनराचिकरे खमरय गरक अस्तका गणित 
कस्ते हे--्रातःकारीन ग्रह्‌ स्प््ट रवि १ राशि ५ अशं ४२ करा ३७ विकट 
स्पष्टगति “७ ला २६ विकराः पष्ट श ४ राशि २ अश ९ कृ ४९ विक- 
खा, स्पष्टगति ५ विकटा २२ करा, अन्दस्परुष्ट शर राशि १४ अश ५२ 
करा ४४ मिकरा,पन्दस्पष्टगति ४ का ४२ विकखादिनभान ३३ घटी ६ पठ) 
अच साथङ्ारीन रवि १ रशि अश १६ कखा ३३ विकटा) शुरू ४ राशि 
अश १२ कृलटा ४६ विकर, मन्दस्पष्ट र £ रथि १२ अश्‌ ^^ करा १९ 
विकर गश पात २ राशि २० अशको घ्या तव शेष र्डा १ राशि २२ 
अशं ५५ कला १९ विकरः, इससे खाई इई कांति १८। ४९। ४९ शीघ्रकणें 
११ अश १२ कला ४२ विका, अशृलादि शुरुशर उस्र १९ अणक १८ प्रतिः 
अगल ५२ तस्परतिअशर, अव गरू ४ राशि २ अश १२ कठा ४६ `धिकटा ष- 
डाशियुक्त रवि ७ यशि ६ अंश १९ कलां ३६ विकलाकी अपेक्षा कस दै, ओर 
स्पष्ट रवि ९ सशि ६ अश १९ करा ३३ विकखास्ती अयेश्षा अधिक्‌ हैः इलका- 
रण साचि णका अस्त द्योगय 1 णद ४ यशि २अश १२ कला ४६ विक- 
लापे ३ रथि युक्त करी तव ७ याशि २.अश्‌ १२ कला ४६ विकला इअः 
इखस्र छाई ह कांति दक्षिण १८ अश ११ कला ४१ विकला) नतांश दक्षिण 
३ अश २८ कला २३ विकला, दक्म्भेकखा धन ५५ का १८ विकखा इक्त- 
म्भदत्त शुड.४ राशि ३ अश ८ कडा ९ विका ॥ ` | . 

अव राचिके सप्रथ ग्रहके उदय ओर अस्तकी गतवरिका जाननेकी रीति 
ख्खितेदै- ` | | 


उद्रमे यातकाटः खगास्ते पड्ुकतातसपङ्खक ¦ 
मोऽयानितः 1 युक्तमध्योदयोऽस्योहमास्ते मवेदरा- 
िथातोऽथ तत्फाटवधत्सफुटः ॥ २२३ ॥ 
अन्वयः-उद्धेम, ( सति ), खगात्‌, यातक्ाखः, ( साध्यः )) अस्तक › 
तु, पड्भयुक्तात्‌, ( यातकालः, साध्यः. 9 सषडमाकंभग्यान्वितः) 
युक्तमध्योदयः, अस्य, -उद्रमास्ते) रात्रियातः, भवेत्‌) अथः त्राछ- 


खेदात्‌, स्फुटः) ( स्यात्‌ ) ॥ ररे ` : ८. 


अथः-ग्रदका उदयकाक खाना दोय तो टकछम्भेदत्त ग्रहको करन मानकर 
तिसकते भुक्तकर छा, परन्तु अस्तकार लाना दोय तो षड्ाशियुक्त टकम्भ- 





[न 
० अ 9.8 अकर दला 
५ = वेण ^ 
+ =, +. 


॥ 





( १५८ ) ग्रदाघवः। [ भस्तोदया- 


दत्त यको छग्न मानकर तिखसे शुक्त काल.रावे, ओर षटाशिुक्त । 
को रवि मानकर तिखसे भोग्यकाल रावे, तदनन्र भुक्त काल अौर भोग्य- ` 
कारःइन दोनोके योगमे रग्न भौर रवि इन दोनोँके मध्यके पलात्मकं उदयो ' 
यौगको युक्त करे, तब जो अङ्कयोग दोय उतनी दी घड्ीपर राभ गरहका `` 
उद्य अथवा अस्त दोग, तदनन्तर उद्यास्तकाकीन टकम्मेदत्त ग्रह भौर ` 


सूयं इनको तात्कालिक करके इनसे ूर्वोक्तरीतिके द्वारा उदयास्तकाटकी 
घटिका फिर छावे तच वह स्पष्ट उदयास्तं कार दोतारै ॥२३॥ 


उदाहरण. 


षड़्‌।शियुक्त दकम्मदत्त शरु १० राशि ३ अश .० कखा ४ विकलाको खय 


| 
म नकद 


मानकः इससे खाया हुआ पलात्मकं अुक्तकाट १७९ पले षद़ािषुक्त सूम्धे ` 


७ रारि ६ अश १९ कडा ३३ विकलाको रवि'मानकर इससे छाए हुए भोग्य 
काल्‌ ६ पलक युक्त कण तव शुक्त भौर भोग्य दोनोका योग हआ 
२४३ इसमे लग्र भोर रवि इनके मध्यमेके पलात्मकं उदय अथात्‌ धनोदय 
२४२ पर ओर मकरोद्य २०४ पको युक्त करा तब ८८९ पल अथोत्‌ १४ 
वटी ४९ पल हुआ इस कारण सूय्योस्त कार्ते इतनी घरी पपर गुरुका 
अस्त होपगा । अव १४ घटी शप इनका चारन ठेकर छाया इआा टद्म्भ 
दत्त गुरु ४ ररि ३अश ९ कला २४ विकला, भर स्पष्ट सूय्थ १राशि६अ- 
श्‌ २८ कला २६ विकृरा)इनमे ६ राशि युक्त करके ओर परिरेको लद्र तथा दूसरे 
को रषि मानकर तिनसे खाणडुए शुक्त ओर भोग्य कालका योग हुआ २४० 
पल इसमे लद ओर रवि इन दोनोंके मध्यके उदयोके योग ६४६ परक युक्त 
करा तब <<इ पर अर्थत्‌ १९ घडी ४६ पल, यह गरूका स्पष्ट अस्तकाटं 
इभा ॥ . (~ | - 


अथ चन्दमाके स्वष्टोद्यास्तकारसाधनकी रीति किखते है ~ ` 


इन्दोस्त॒ गोपलादथोनः कार्योऽथ प्रतिनाडिकम्‌ ! 
युती द्िदिपटेः स्पष्टः क स्यातता्काकिकेन्डुना।२४ 
अन्वयः-इन्द्‌] ` ( उदयास्तकालः | )) गोपलाटयोन ¦, ` ( काय्यःः), 
0 त (५८4 दिद्िपलेः) युः) स्पष्टः, ( भवति ); ( पुनः ), 
दधनद उ कालम नौ पक मिय, भोर अस कारये नो प 
व तथ जो वसिकदिकं दोय उस कमते उद्यकाककी नौ 





-धिकारः ९] सान्वयभाषारटीकासमेतः । ( १५९ ) 


चटिकाओंको दोसर खणा करके जो गणन दोय तच्नट्य फर मिावे तच 
श चन्द्रमाके करे विना ही चन्द्रमाकं! स्प उद्यास्तकाटर रोता 
॥ २४॥ 


इति श्रीगगक्वय्यगणेरादेवज्ञकृतो अ्टलाघवकरणग्रन्थे पश्चिमोत्तरदेशीय 
मुरादावादवास्तन्य-काशीस्थराजकीयघस्कृतविदयाखय प्रधानाध्यापक 
पण्डितस्वामिराममिश्रराल्िसननिष्याधिगतवियमभारट्राज-- 
गोध्रोत्पत्तगोडवंशावतंसभ्रीयुतभोलानाथतनूजपण्डि-* 
तराम्वहूपशम्मणा कृतया सान्वयभाषारीकय। 
सहितःअस्तोदयाधिकारः समाक्िमितः॥९। 





थ॒ ्रहच्छयाधिक्रारः । 


तदा प्रथम अभीष्टग्रदके दिनगतकालके साधनक रीति छिखते द 


प्राग्दशिकम्पखचरस्तनुतोऽस्पकोऽस्ताप्पुष्श्च दश्य ` 

इइ खेचरभोग्यकारः। रथेन युक्व॒विवरोदययु- 
 ग्ुयातः स्यात्खेचरस्य सितगोथदि गो पलोनः॥ १॥ 
| अन्वयः-मराग्दषिकम्मखचरः ) ( यदा )) ततुतः) अल्पकः, अस्तात्‌! 
च, पुष्टः, ( स्यात्‌ ) तदा, दर्यः, इह; खेचरभोग्यकाछः, ( स्यात्‌ ) 
रग्रेन, युक्‌, विवरोद्ययुक्‌) च) खेचरस्य, द्युयातः) स्यात, यदि) 
सितगोः, ( तर्हि ), गोपलोनः, ( कय्यः ) ॥ १॥ | 
 अधः--पकरिर जब अभोष्ड ग्रहका दिनगत८ य्रदके उदयको आप्त दोनेख 
राचिमे जब उसका वेध.रेना दोय तवतक व्यतीत इभा.) काल राना दोय 
तो पूर्वदक्छम््रदत्त अभोष्टप्रद ओर तात्कारिकि रप्र यद दोनों रवेः `तदन- 
न्तर पू दम्मेदत्त अभीष्टग्रड यदि तात्काछिक लश्रको अपिक्षा कम ओर 
षडाशियुक्त तात्कालिक लश्च अपेक्षाः अधिक दोय तो रातिम वह यद उक्त 


समय दृश्य दोयग। तदनन्तर टक्षम्म्रदत्त रहस खाया. आ  भोग्यकाल) 
तात्कालिक खग्रका थुक्तक!( ओर तात्कालिकं ख्य तथा . टखकछम्मदत्त ग्रह 


इनके मध्यके परात्मक उदर्योका योग करे, तब अभीष्टग्रहका. घटिकादि 
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( १६० ) ¦ : ` अ्रहलछाघवः ॥ । [ ग्रह॒च्छाया- 





दविनिगत काट आता ॐ परन्ठ यदि चन्द्रमाका दिनगतक्रा खना दोय तो 
पूर्वोक्त रीति टाई कराओमेते नो पर वया देय ॥ १॥ . 
उदाहरण. 


शके ५३२ वैशाख छङ्ध नवमी ९ शनेारके दिन १० घटी रात्रिको चन्द्र 
माकी छाया! साधते दे-तदहां अहगण ७७७ प्रातःकारीन मध्यमह्‌ रवि ० 


राशि २० अंश ५६ कला २२ विकला, चन्द्रं ३ राशि २६ अश ५८. कटारे 


विकरः, उच् ७ राशि २२ अश करा & विकटा) राइ २ राशि २२३ अश ४७ 
का ३ विकला, स्पष्डरीकरण-रविमन्दकेनद्र २ राशि २७ अश ३ कट ३८ 
विकला, मन्दफछघन १ अश ४९ कला ४० विकला) मन्डृस्पष्ट रवि २२ अश 
६ करा २ बिका, अयनांश १८ अश < करा) चरण ७२३ विकर, चर- 
संस्कृतस्पष्टरमि ० राशि २२ अश ४४ क । ४९ विका, स्पष्टग ति “७ करा 
4८ विकटा, बिररसस्कृत चन्द्र ३ राशि २६ अश ३५ कला १३ विकराः 
मन्दकेनद्रं ३ राशि २५ अश २८ कला ५३ विकलाः मन्दर धन 
४ अश ३२ कडा ° विकटा, संस्कृत स्पष्ट्वन्द्र ४ राशि -१ अश. ७ 
कला १३ विकला, स्पष्टगर्षिः ८१९ कटा १९ विकला, दिनमान ३ 
वटी २६ पछ) सूर्य्योद्यज् गत घधियों ४२ घटी २६ पटलसे चात 
सथ्य ० राशि २३ अश २५ कर! ४७ विकृ।) चालितचन्द्र ४ राशि) 
१० अश ४६कटटा ३९ भिका) चालखितराडु २ राशि २३ अंश ४४ करा४८ विः 
करा, व्यश विधु १ राशि १७ अश १ कला ५१ विकला, चन्द्रशस्डच्तर ६५ अं 
शख ४९ प्रतिअशल ॥ चन्द्रमा ४ राशि १० अश ४६ कला ३९ विकलन ३ 
राशि घटाईं तब शेष रहा १ राशि १० अश ४६ कटा ३९ विकरा, इससे 
ल इइई कान्ति उत्तर २० अश १९.करा ३९ विकला, अक्षांशदक्षिण २५ अश 
२६ करा ४२ विकला) नतांशदक्षिण ५ राभि ° अशं १३ कटा ३ विकटा, 
पृषेद्म्भकलादिक ऋण १६ कटा ४९ पिका, टक्छम्दतचन्द्र ° याशि ० 
अश २९ का ५० विकला, १० वटी राविका रग्न ८ राशि १६ अश २४ करा 
रर विक) अव  टक्म्पद्तचन्द्र लद्की अपेक्षा कमती ई, ओर षड़ाशियुक्त 
कुग्न र राशि १९ अशर४्का २२ विकलाकी अपेक्षा अधिक ३, इस कारण 
चन्द्रमा श्य दै, टकम्पदत्तचन्द्रसे छाया -ह॒भा भोग्या १५ पल, छश्रस 
खायाइआा शक्तक ऊ ४६ पर) . सायन दकम्मदत्त चन्द्रमाके भोग्यकाल. १५ 


पको सायन छग्नक शुक्तकालम युक्त कर तव ६१ इए इसको ग्रह ओर लर 
इन दोनेकिः मध्यमे ज सिदत छेकर मकरपय्थेन्त सशियोके उदय तिनकं 
योग १२५७ म युक्त करा तव १४१८ पड अर्थात्‌ २२६ चटी ३८ पल दुएःइंसम 
चन्द्माका दिनगतकाल लान है, इसकारण ९ पड घटाय तब शेष. २२ 
| चटी २९ पः यद `चन्दरमाका स्पष्ट दिनगतकार इअ ॥ 8 


| 


| 


विकारः १० | ,, तान्वय भाषाटीकासमेतः | ( १६१४ 


अव ग्रहका दिनमान जाननेकी रीरि खिखते दै- 


 जिनापतोऽक्षामाष्नोऽङ्छलमयशरोऽनेन तु चरं स्फुर ` 
संस्छृत्यातो दिनमथ खगस्य चुविगतात्‌ । प्रभां 


 द्युतिपारिगमे यन्धवशतः ॥ २ ॥ ` 
न्वयः-अगुर्मयशरः, अक्षाभाघ्नः, ( ततः), जिनाप्तः, (कार्यः), 
१५९ % . € | भ 
अननः तु, चरम्‌, सस्कृत्यः स्फुटम्‌) ८ कास्यम्‌ ), अतः, दिनम्‌, 
( साध्यम्‌ ), अथ, खगस्य दुविगतात्‌, ्रभायम्‌, सीसिध्येत्‌; अथ, खच- 


संसिद्धधेदथ खचरभादेनिशिगतं हवेऽथारदीनां 


रभादेः, निरिगतम्‌) अथ) आरादीनास्‌) दुतिपिगमम्‌, यन््वदयतः> . 


बरुवे ॥ २ ॥ 


अथः-अगछादि शरक पल्भास गणा करके चौवीसका भाग देय, तब जो ` 


पटात्मकृ र्ध मिरे वड शर उत्तर दोय तो उत्तर ओर शर दक्षिण दोय तो 


दक्षिण होती ₹ ओर दञ्म्भदत्त ग्रस्ते चर ` खाकर वह यरद उत्तरगोीय- ` 
दोय तो उत्तर ओर दक्षिणगोदीय दीय तो दक्षिण जाने, तदनन्तर पलात्म« ` 
कृ ङुभ्धिका ओर चरका सस्कार करे तब वह स्पष्टचर दोता ई, फिर ` तिर - 


चरसे दिनमान साधे, वद्‌ अभीष्ट दका दिनमान दोवा ₹ै तदनन्तर अथी 
` अ्रहका दिनमान ओर दिनगतकाल इनसे त्रिप्रश्नाधिकारमे करी इई रीतिके 
दारा अभीष्ट अ्रदका इष्टच्छाया छावे ॥२॥ 


उदाहरण. 


शर उत्तर ६4 अंशुक ४४ भ्रतिअगुखको परभा ५ अण ४५ भ्रतिभङ्कलसे 
गुणा करा तब ३७७ अगु ५८ प्रतिअगल इए इसमे २४ का भाग दिया तब 


रुन्धि. इई १५ पर्‌ ४४ वि०। यह छष्धि शरे उत्तर . दोनेके कारणक्ते उत्तर ~ 


दै श्ससर टकम्भदत चन्द्रसे खाए इए चर उत्तर ५९ पका संस्कार करा तव 


७४ ।४४ यह्‌ स्पष्ट चरहुआ, यद ट्म्भदत्त चन्द्रक उत्तरगोखीय दोनेके. 
कारण धन. दै, इसकारण ७४ परमे १५ घटीको युक्त करा तब १६ घटी १४. 
य० यद दिनाद्ध हुआ, इसकारण ३२ घटी २८ पल यह चन्द्रमाका दिनमान ` 
इआ, इसमेसे दिनगत कारु ३२३ वटी २९ परुको. घटाया ` तब शेषः रदे < ` 
घटी ५९ परु यदह पश्चिमोत्रत काल इ इसको दिनाद्धं १६ घटी ९४ परमे ` 
घटाया तव ७ घटी १५ पड यह्‌ पश्चिम नतकाल हआ, इससे खाये इए -अक्षुन ` ` 


१९ 
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८१६२ ) ` ` अदलाघवः। [ मदच्छाया- ` 


कणं १३ अंगु २९ प्रतिभंगल, स्पष्ट चर ७४। ४०1 हार १२८ 1 ५६1 समा 
खय ३०। १। इष्टदहार २७ । ५ । भाज्य ११।७। ५५4 । अङ्धखादि कणं १५ 
अण, ५३ प्रतिअगरूः इष्टच्छाया १० अं ३४ प्रतिअरर ॥ 


अव वेधस महच्छायासाधनकी रीति लिखते द- 


पश्येनलादौ प्रतिबिम्बितं वा खेटं दगौच्य गणय 
च ठम्बम्‌ । त लम्बपातप्रतिबिम्बमध्य रगोच्यद्- 
त्पु्यहत प्रभा स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-जङादौ, खेटम्‌, प्रतिषैभ्वितम्‌, पर्येत्‌, वा, दगोव्यम्‌+ 
लम्बनम्‌, च, गणयत्‌; तम्‌, छम्बपातप्रतिविम्बमध्यम्‌, ( गणयेत्‌ ), 
न 

` सुय्यहतम्‌. दगोच्च्यहत्‌; प्रभा; स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
अथः--जलमे अथवा दपणओआदिमे अभीष्ट अरदका भ्रतिविम्ब देखकर भूत- 
रस अपनी दष्टिपय्थत अगुरुदि ईचाईको गिनि ओर रृम्बपात ओर प्रतिविम्ब 
के मध्यके अन्तरका भी अंगुखादि गणना करे) फिर उसको बारदट्से गणा 
करके ओर अगुलादि दगोच्च्यका भाग देय तब ग्रही छाया होती ३॥ ३१ 

अव ग्रहकी छायासे दिनगतकाट साधतेरी रीति लिखते दै- 


त्वाचमानात्रिशि यातवनादीस्तत्काटसेदात्कछथि- ` 
तेरायः। दष्प्रभदेद्यगतो रहस्य साध्यस्त्विहेन्दो 
यदि गोपल्मटथः ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-अनुपानतत्‌, निहि, यातनाडः, ज्ञाता, तत्कारखेत्‌; 
कर्थः) चरा इष्टपरभाद्‌; ग्रहस्य, दुगतः, ( काटः ), साध्यः, 
इन्दः) यदि) ( तह ) तु, इह गेपरटयः, ( कास्पैः ) ॥ ४ ॥ 


अथः-जिस समय अरदका वेध करा दो उल खमय जितनी ` घटी राति 
चीती दीय उसका अलमानसे जानकर उस खमयका अह, स्पष्टचर ओर ` 
दिनमान खावे) तदनन्तर इनसे ओर ग्रहकी इष्ट छायासि व्रिमरशनायिकाम 
की दई री तिके अनसार अभीष्ट ग्रहका दिनगत काल ले, यद दिनगव. 
कोर चन्द्रमाका दीय तो उसमे नौ पर युक्त कर देय ॥ ४ ॥ | ॑ 








दधेकारः १०] खान्वयभाषाटीकासमेतः। ( १६३ # 


उदाहरण 


राधिभ चन्द्रमाकी ओर देखकर अलुमान करनेसे १० चटी राति व्यतीतः 
इई माद्ूम पड़ इसकारण तिस समयके चन्द्रस राया इ स्पष्ट चर ७ 
यल हआ ओर दिनमान ३२ घटी २८परु डुजआ,ओर वेधस छाई दई इष्ट छाया 
१० अङ्कु ३४. भतिअङ्ल इडं इसकारण इनस खाया हा कण १३ अङ्कुर 
«२ भरतिअङ्कल, भाज्य ११।७। ५५ इष्टहार ७1५, अक्षकण १३ अद्ध १९ 
` भति ङ्ख) दार १२८ 1५८ ओर पश्चिमनेत ७ घटी १५ पल, इसखकारण 
दिनाष्ध १६ वटी १४ परमे पश्चिमनत ७ घटी {५ पको युक्त करा तव २३ 
चटा २० पल हुए? इसम्‌ < पट युक्त करे तव २३ घटी ३८ पल यह चन्द 
माका द्नगत काल डु ॥ 


अव ग्रहके उद्यमे दिनशेष रात्रिगतकारखाधन छिखते ह- 


प्राग्टक्ठचराङ्गभाटयभान्वोरत्पोऽकैस्तवपरस्तवस्त- 

दन्तः । कारः सं खगोदये चुशेषो राघ्ीतः क्रमशो 

ग्रहेऽरपपुष्ठे ॥ ५॥ ` 
अन्वयः-प्राग्हकखचराङ्गभादयभान्वोः, अपः, अकः, . अपरः, त, 


तनुः) तदन्तः, ( यः ), काटः, 5:, खगोदये, यहे, अत्पपुषट, करमशः, : 


द्य रोषः) रात्रातः) स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


अथः-पूव दक्छम्भदत्त यरद ओर षड़ाशयुक्त रवि इन दोन जा कम दो 
चह रवि ओर जो अधिक हो उसको छश्न मानकर इन दोनो अभीष्ट कार 


खव तव यदि पूवटकच्छम्मदत्त अद `षड़ाशियुक्त सूय्यकी अपेक्षा कम दोय तोः 
टोदय दोनेमे अभीष्ट काकी तुल्य दिन र्देगा एेसा जनेः ओर यदि पूर्व॑ 
दटक्छम्भदत्त ग्र षडाशियुक्त सूय्थकी अपेक्षाअधिक दोय तो ग्रहोदय दोनेमेः 


अभीष्ट कार्की चद्य राभि व्यतीत टदोनपर चन्द्रोदय.दोयगा पेखा जाने॥ष्श 


| उद{ह्श्ण 
पूव ख छम्भेदत्त चन्द्र ४ राशि ° अश २९ कला ५० विकला ओर षडाशि- 
युक्त सूय्थे ६ राशि २२ अश >२५ कटा ४८ विकला, इन दोनोमे चन्द्रमा कम 
दै इ₹सकारण चन्द्र ४ राशि १० अश-२९.-कला ५० विकराको सूय्थ मानकर 
राया हआ भोग्या १५ पर इआ, ओर. षड़ाशियुक्त सख्ये £ राशि २३ 
अंश २५ करा ४८ रिकराको ल्न मानकर खाया इआ भुक्तक!र १३३ पलक 
हआ अत भोग्य कारके पल १५,.ओरःसुक्तकारुके पर १३३, तथा रपि ओर 
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{ १६९) ग्रडखाघवः । . [ मदच्छाया-. ` 
छर इन दोनोके मध्यके उदय पल क्न्योदय ३३५ ओर ठरोदय ३६५ पल, 
इन सवका योग करा ८१८ पठ अर्थात्‌ १३ वटी ३८ परु यद इष्टका इभाः 
अव चन्द्रमा पडाशिणुक्त रविका अपेक्षा कम्र रै. इस कारण १३ वटी ३८ 
>¬ ओष रह नद्धोदय दोयगा ॥ 
पर्‌ दिन शैष रहनेपर चन्द्रोदय दोयगा ॥ _ 8 
` अव सु््यास्तसे रात्रिगत कार जानन्का रीति प्ेखते दे 


तेनोनोऽथ च सहितो ग्रहयुयातः स्याद्कस्तसम 
यतो निशि प्रयातः। चेद ग्छाबोऽउमितघरीष्वतोऽ- 


रपुं द्विघ्नं तत्समपट्युग्वियुकसुटः सः ॥ & ॥ 
अन्वयः-तेन, उनः, अथ) च) ( रात्रिगतेन )› सहतः? अहवा. 
अकस्तसम यतः, - निश, प्रयातः) स्यात्‌; ग्छावः) चत्‌) ( तदा )) 
अनुमितघदीषु, अतः) ( यादत्‌ )) अल्पपुष्टम्‌ ( तावत्‌, एव ?› द्मः 
( पटलात्मकम्‌, स्यात्‌ ), तत्समपर्युग्वियुक्‌) सः? स्फुटः, ( स्यात्‌)६॥ 
अथः-ग्रहके दि नगतकारमने दिनशेष कारु चटवे, ओर रार्रिगतकाछ 
आय होय तव तो मिखा देनेखे सू्यास्तसमयसे यरदवेधपय्यन्त कार्‌ दता 
ड, परन्त यदि यदह कार चम्द्माक िषयका दोकर अलुमान करी इई वटि 
काकौ अपेक्षा अधिक अथदा कम दोय तो तिन दोनों कारके अन्तरक। 


दोसे गणा करके जा पात्मक रुणनफल होय उसके वधीय कारम घटा-- ` 


नेखे अथवा युक्त करनेस चन्द्रमाका वेधीय कार स्पष्ट दोता द ॥ ६॥ 


उदाहरण, 


-चन्द्रमाकरे दिनगतकारू २३ घटी ३८ पलमेंसे दिनशेषकाट १२३ घटी ३८ 


"पलक चटाया तब शेष रहे १० घटी, यह सुय्यास्तसे चन्द्रेवधपय्यन्तका 
का हआ, यड ओर अजुमित घटी १० बराबर हइ कारण यदी स्पष्ट 
त्कारः इआ.॥ 
ति श्रीगणकवस्यपण्डितगग्रेशदेवज्ञकृतो ग्रदलाघवास्यकरणमग्रन्ये पश्चिमोत्तरदेशीय- 
मुरादावादवास्तव्यकाशीस्थराजकीयसंस्कृतविद्यालयप्रधानाघ्यापक- 
पडितस्वामिराममिध्रशा्िसाचनिष्याधिगतविद्यभारद्राज- 
गोत्रोतपन्नगोडवंशावतसश्रीयुतभोखानाथतनूनपडि- ` 
तरामस्वरूपशम्मेणा कृतया सान्वयभाषा- 
टीकया.सहितो ग्रहच्छायाधिकारः 

| समाप्िमितः॥ १० ॥ ` 


१४. 
५ प, १४७ 
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फ्येकारः १०] खान्वयभाषारीकासमेतः । :, (.१६५ } 


अथ नक्षचच्छायाधिकारः। 
` वहां प्रथम नक्षत्रोके स्वदेशीय उदयश्चुव ओर अस्तश्चव २ साधनकी री 
र्िखतदै- | 
दाखादष्ट च सृच्छना गजंणा नन्दान्चयो दयरस्‌“षट- 
तकौ युगलेचरा रसदिशोऽदरधाशा नवाकाः कमात्‌ । 
भाग्या युगेन्द्वोऽक्षतिथयः खात्यष्टयांऽशा धुवा- 
 स्त्यष्ठाव्जा गजगोथुवो रवि : सिद्धाशिनः खि- 
इक्‌ ॥ 9 ॥ मूलातस्युद्रिजिनाः शरागहशः क 
 शिनोऽषेषुदम्बाणक्षाणि रसाष्टदडनखणणास्त- 
त्व थयोऽश्वामरः। खं दत्तायनदककरिया : स्थुरिह च 
षपोऽ्षमाध्नोऽकंडत्सवं प्राक्यसतोऽन्योततरश 
ते स्युः स्वदेश भुवाः ॥ २॥ १ 
 अन्वयः-दास्ात्‌. अष्ट मून. गजगुणाः, नन्दान्धयः;) दयसाः+ 
बदरूतकौः, युगखेचगः रसदिरः, ` अद्रयाशाः) नवाकोः; भाग्यात्‌ 
अष्टयुगेन्दवः, अक्षतिथयः, खात्यष्टयः+ ज्यष्टञ्जाः, गजगोमुवः) रषः 
ररः. सिद्धाशिनः, खवरक , मूलात्‌, द्विजनाः, शराश्गद्शः कंग्धि- 
नः, अषुदक्‌, बाणक्षीणि, रसाष्टटक, नखगुणाः) तच्वा्यः, अडा- 
मरः, खम्‌, ( एते ), कमात्‌) अंशाः) वाः) स्युः (८ इमे ), दत्तायन- 
दक्रयाः, स्युः, इहःषपः, अक्षमाघ्नः) { ततः )) अकाहत्‌) भाकररतः? 
` स्वर्णम्‌, ८ काय्येम्‌ ), उत्तरशरे, अन्यथा) ( काय्यम्‌ ), ते! स्वदेश) 
शवाः) स्युः ॥ १॥२॥ 
अथः-अश्विनीनक्षत्रस लेकर रेवतीनक्षजपय्यन्त सम्पूण ` नक्षचोके ऊूमस 
आटः आदि अशात्मक धव दोतते दै. अथोत्‌  अश्चिनीक्‌ा आट अशः) श्व 
होता दैभरणीका मूच्छना किये इक्छील अश धव दोता डैछृततिकाकाः 'गज- 
गणः कटिये अड़तीश अश अथात्‌ एकराशि आठ अश श्व होता डैरोहिणीका 





व 


{ १६६) ग्रटलाघवः। [ नक्षचच्छाया- 


“नन्दाच्धि' कटिये उचास अंश अथौत्‌ 'एकराशि उन्नीस अश श्व होता ३, 
मृगशिराका "टयस' किये वासठ अंश अथात्‌ दो यशि दो अश धुव होता 
हैः आद्भका 'षटतक' कदिये छैखसठट अश अर्थाद्‌ दो राशि छः अश धुव होता 
2, पनवैसुकरा 'युगखचरः किये चौरानये अंश अथात्‌ तीनराशि चार अशं 
रुच दोता >, पुपष्यका ‹रसदिश' किये एकसौ छः अंश अर्थात्‌ तीन राशि १६ 
अंश धुव दोता ई, आण्छेषाका 'अद्र्याशा ` कदिये एक सौ सात अशथ अथात्‌ 
तीन राशि सत्रह अंश छव दोता ड मघाका 'नवाके' कडिय एकसौ उनतीख 
अंश अथात्‌ चार राशि नौ अंशश्चुव दोता ड, पूषौफारणनीका 'अशयुगेन्दुः 
किये एक्रसौ अड़तालीस अश अ्थौत चारयशि अद्ाईस अश ध्व दोता 
उत्तराफाट्गनीका “अक्षतिथि "किये एकसरो पचपन अश अथात्‌ पांच राशि 
पांच अंशा धुव होता 3 हस्तका (खात्यष्टिः कदिये एकसो सत्तर अश अथौत्‌ 
पांच राशि वीस अश धुव दात! ३ चिचाका "्यष्ान्न' किये एकसौ तिरासी 
अश अथात्‌ छः राशि तीन अंश ध्रुव होता ड, स्वातीका 'गजगोभू' किये 
एकसो अठानवे अश अर्थात्‌ छः राशि अठारह अश ध्रव दाता 2, विशाखाका 
‹ रविदश ` कदिये दो सौ बरद अश अर्थात्‌ सात राशि दो अश श्चुव दोता 


2! अक॒याधाकरा सिद्धान्‌" किये दोषो चौवीख अंश अथीत्‌ खात राशि 


चोद्ह अंश श्व दोता ॐ, ज्यष्टाक। “खत्रि दक्‌ किये दोसो ती अश 
अथात्‌ सात राशि बीस अश ध्रुव होता 2, मूकका 'दविनिन किये दोसौ 
बयाीस अश्‌ अथात्‌ आटराशि दो अश धुव दोता ई, पूवैषाढाका्शराद्धग- 


टशे' किये .दोसौ पचपन अश्‌ अथौत्‌ आट राशि पन्द्रह अश धव होता, 


उत्तरापाट़ाका 'क्द्धार्बिन्‌' किये दोसो इकसटठट अश अत्‌ आरटराशि इच्छीस 


अश शुत दोता है, अचिनितका.अष्टेषुदक'कषिय दोसौ अद्रावन अश अर्थात्‌ ` 
आठराशि अदारह अश घ्व दोता हैश्रवणका 'वाणक्ष' किये दोखौ पि्त्तर 
अश अथोत्‌ नोराशि पांच अंश ध्रव दोता ३, धनिष्टाका "रसाषटटक्‌ः किये; 
दोसो छियासी अश अथीत्‌ नोराशि सोखह अश धव दोता ई, शततारका- 
का * नखणगण' तीनसौ वीस अश अर्थात्‌ दशराशि वीस अश धुवं दोतादै 
गूवभिद्रपदाका 'तत्त्वाश्चि'कटियेःतीनसौ परीख अश अथात्‌ दशसाशि पचीस 





अश धुव होता ॐ उत्तराभाद्रपदाका 'अश्वामरा' किये तीन सो सतीखः, 


अश अथीत्‌.ग्यारह राशि सात अशका-ुव दोता डै.भौर रेवती का"खम्‌'कदिये 
अन्य श श्च दाता 2) इन नक्षघरोमिसे जिख नक्षत्रका धव खाना दो उसके 
शर्क। पकभास गणा कर तब जो गुणनफर होय उसमे बारहका भाग देय 


तव जा अशा दग्ध होय उस्लको। नक्ष्रके राश्यादि घुवाङ्मे घटाय याः 


चत कर तच कमस उदयधव.ओर अस्तश्ुव दोता & परन्तु यदि नक्ष्रका श ` 


1 । ¶ = -- ^ 


धिकारः ११] सान्वयभाषाटीकासमेतः! ( १६७) (9 





दृक्षिण दोय तो .विपरीत्त दोता-द अथात्‌ चटानेसे जो. शेष रहे वद अस्तधुव+ | 
ओर युक्त करनेख युक्त जो अङ्क दोय वड उदयधुव दोतः दै, वह निज देशम ॥ 


नक्षत्रध्वव दोते दै ॥ १॥२॥ 
अव नक्षवोके शरभाग करते दै . ॑ | 
। सू र षि [क ्ि € = = 
दिक्सू्थंष्वषुदि क्छिवाद्गखनगघाको विश्वे 
~ १. - 
मवास्वाष्रदो . नगवह्नयः कयमला्ीमाक्षवाणा 4 
< € (९ (9९ ५ { 
द्विषट्‌ । कणा्विशदरियः खजिनभाघ्रं त्वादस्ता- ॥ 
क ७ - स 4 
हिमे द्रीशातखट्‌सुकभाच्रयं शर्वा याम्या उद्क्छे- ॥ 
0 | ^. 
षृभ्‌ ॥२॥ \ 
अन्वयः-दिकसूर्यैष्विषुदिक्छिवङ्खनगाभ्राकाः, विशेभवाः, वष्टः | 
त्‌, च, द्वौ, नगकहयः) ङयमलाप्रीमाक्षाणाः) द्विषट्‌, कात्‌) त्रिंशत्‌? 
अरित्रयः, खजिनभा्रम्‌) ( एते ) शरखवाः,( सन्ति )) सवाषटूहस्ताहिभेः 
द्ीशात्‌) षटुसुकमभात्‌) त्रयम्‌, याम्याः) शेषम, उदक्‌ ॥ २ ॥ 
|  अथः-दिक्छ्‌ कदिये १०) सूय्यं किये १२,३बघु किये “<; इषु किये ५दिक््‌ 
किये १०; शिव किये १९१ अङ्क किये ६, ख किये ० नग किये ७» ॥ 
अश्र किये ०, अङ्‌ किये १२; विश्न किये १२) भव किये ११, दो कदियैः ॥ 
, २, नगवद्धि किये ३७, ङ किये १, यम किये २, ` अञ्चि किये ३, इभ (1 
किये ८) अक्ष किये ५) बाण किये ५५ द्विषट्‌ कदिये ६२) त्रिशत्‌ किये २०१. | 
 अरख्रियः कदिये ३६) ख किये ० जिन किये २४१ भ कलिय २७१ ओर अश्र ` 
किये ०, यदह शर भाग दे, जिसमे त्वष्ट कटिये चित्रा ओर दस्त तथा अहि 


करिये अशेषा इनके शर, तथा विशाखासि लेकर छः नक्षत्र? ओर रोदिणीखे | 
ठेकर तीन नक्षच इनके शर दक्षिण ह, ओर शेष नक्षत्रोकं शर उत्तर दं ॥ २४ । 


उदाहरण. द ॥ 


अरिविनीका शर १० अंश ३ इसको पभा ५ अद्धल ४५ भ्रतिअद्धरखे णाः 
करा तब ५७ अङ्कर २० भरतिअङ्करू इए इसमे १२ का भाग दिया तव अंशादि 
रढ्धि इई ४ अंश ४७ करा २० विकला इसको अर्विनीके शरक उत्तर दीन्‌क 
कारण अरिविनीके घव ८ अशमे घटाया तव शेष रहे ३ अश १२ कला २० 
विकलः, यह श्रीकाशीक्षेचमे अश्विनी नक्षत्रका उद्य श्व इअ ओर रुष्धिः 
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--8 अश ४७ कला ३० विकलाको अश्विनीके धुव ८ अशमे युक्त करा तब -१२ 


अश ४७ कला ३० यिका यदह श्रीकाशीक्षेतमे अश्विनी नक्षचका अस्त धव 
आ, इसी प्रकार. शेष सम्पूण नक्षनोके उदयास्त चव आगे ख्ि इए 
ऊोषटक्के असार जानना ॥ 
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. अव प्रजापति आदिकी धवा कहते &- 


भरजापतिबद्महदस्यगस्त्याऽपांवत्सटुन्धधुवकांशकाः 
स्युः । षट्‌ षडक्ाश्चिशरा ` नभोऽष्टौ यषन्दवो 
भूफणिनः करमेण ॥ ® ॥ 


अन्वयः-ऊषट्‌) षडक्षाः) विशराः, नभेऽष्टौ, उयटेन्द्वः, भूफणिनः, 


ऊमेण, परजापतिब्रह्महद्गन्यगश्त्याऽपावत्सटन्धघ्रवकांराकाः स्युः ॥ ४॥ 

अथः-'कुषट्‌ः किये इकसठ अश.अर्थत्‌ दो राशि एकञअश, ओर “षडक्षाः+ 
किये छप्पन अश अथोत्‌ एकराशि छव्वीस अंश, ओर 'तिशराः किये 
त्रेपन अश अर्थात्‌ एकराशि तेईंस अश, ओर (नभोऽष्टौः किये अस्सी 
अश अर्थात्‌ दो राशि वीस अश भोर “यष्टेन्द्वः किये एकसौ तिराशी 
अंश अथ।त्‌ छः राश्थि तीन अश) तथा.भूफणिनः किये इक्यासी अश अथौत्‌ 
दो राशि इक्कीस अंश, यह क्रमसे प्रजापति, बह्यद्दय,) अर्चि; अगस्त्य) 


 अपांवत्स; भौर लुन्धकं इनके धु वांश हे ॥ ४ ॥ 


` अव प्रजापति आदिके शरभाग करते हें 


तेषां कमाद्रोशिखिनः खरामा अषौ रसाश्वाः शि 


` िनः खवेदाः । शरांशकाः स्युयनिढन्धयोस्त 
` याम्यास्तु सौम्याः परिशेषकाणाम्‌ ॥ ^ ॥ 

अन्वयः-गोशिविनः, खरामाः, अधरे, रारवाः , शिखिनः) ख- 
वेदाः, ( इमे), कमात्‌, तेषाम्‌, .राांराकाः) स्युः, `खनिडन्धयोः 
तु, याम्याः, .परिशेषकाणाम्‌, तु, सोम्याः ॥ ९ ॥ | 


य अथः-'गोशिखिनःः किये ३९; (खरामा कटिये ३०अब्दो <; ^रसाश्वाः 
कदिये ७६;“शिखिनः' किये ३; भौर ‹खवेदाः' किये ४०; यह कमस तिन 


, श्रजापति आदिके शरभाग दै, तिनमे सनि ओर खंन्धकके दक्षिण दै, भौर शे- 


षके उत्तर दै । ( इनके उदयास्त शत्र अश्विन्यादि नक्की रीति छाने चा 


-द्िये सो आगे कोष्ठकमे लिखते हे › ॥ ५॥ 


+ (१०१ 
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"गरी रिष ज 
~~~ ( ~~ ~~ ~ 
नु हिरि री रिरि (पयि भ क 
=-= "-------~ भ ` सय्कककय दिय खेयो । स्य सको जके ' भयावहः 
१ ------ व ॐ 


पांडत्त| ६।२ | ३ उत्तर | न १ “३३ | ४५६ 


त जाः जि 


टधन्न | २।२१४।४० दाक्नषण। ३ ९० १० 
अब नक्षचच्छायादि साधनकी रीति ल्खितेदें 


निजदेशमवाद्भवाञ्च बाणाच्छाया यरलवा दिखेर- 
वहस्यात्‌ । छायादेरपि चह रा्रियाते नक्षमभ्रहयो 
गृ उक्तवञ्चं ॥ & ॥ 
अन्वयः-ननद्‌शभगात्‌, शवात्‌, वणात्‌) च; छया) यन््रख्वादि 
खेटवत्‌, स्यात्‌ । अपे च, इह) छायाद्‌ः, रात्रियातम्‌; ( तद्वदेव स्यात्‌) 
नज्ञतरग्रह्या गः, च, उक्तवत्‌, ( ज्ञेयः )॥ £ ॥ 
अथः--अपने देशके श्चुव ओर शरस ग्रदच्छायाधिकारमे की हई रीतिके 
अखसलार छाया-यन्त्र भाग आदि साधे; ओर छाया आदिसर रात्चिगत जने 
तथा नक्षत्रग्रहयोग यहयुतिके तुस्य जने ॥ ६ ॥ 
4 
१ नक्षत्रग्रहयोग गणेशदेवज्ञाचायने इस अपने अहरायव म्रन्थमें नहीं कहा है परन्तु इनके 
भ्राताके पुत्र दृसिंहदेवज्ञने अपने करणग्रन्थमें कहा है सो यहां रिप्पणीरूपसे लिखते दै- 
-दयचरभधुवकान्तरङिपिकाद्यगतिभुक्तिद्धवा हि गतागतैः! फलदिनैदयं चरेऽ 
धिकडीनकं युतिरिहेतरथा खट वक्रिणि ॥ ` अन्वयः--हि, दचरभधरुवकान्तरलि- 
सिकाः, दयुगतियुक्िहताः, ( का््यौः ); ( तदा ), य॒चरे, अधिक्रहीनके, फलदिनैः, गता- 
गतं, युक्तिः, ( ज्ञेया ); वक्रिणि, खल, इतरथा, ( युतिः ज्ञेया ) ॥ अथः-ग्रह ओर नक्षत्र 


का ध्रुव इन दोनोका अन्तर करके, उसकी कला करे, ओर तिन कलाओमें म्रहकी गतिका 


भाग देकर जा लब्धि होय वह दिनादि होती है, तदनन्तर यदि नक्षत्रधवकी अपेक्षा ग्रह अः 
धक हाय ता तिस अहको तेस नक्षत्रम आए हुए रच्धिपारमित दिन व्यती त हुए जनि,ओौरं 
याद्‌ ग्रह नकषत्रुवकी अपेक्षा कम होय तो जग्धिपारीमित दिनोमे वह ग्रह॒ तिस नक्षत्रक 
वषे अविगा एसा जने; परन्तु यदि यड वक्री होकर नक्षत्र वकी. अपेक्षा अथिक या कम हो- 
य तो उपरोक्त फलके विपरीत फल.होता हे अथं त्‌ याद्‌ अधिक. होय तो ` न्धिपारेमितं 


दिनके व्यतीत होनेपर ग्रह नकषत्रके विषे आवेगा, ओर कम होय तो अहको नक्षत्रम आग 
इए लान्वपरिमित दिन व्यतीत होगे ठेसा जनि ॥ | 





धिकारः ११] ` सान्वयभाषाटीकासमेतः । ( १७२१ ) 


अव म्रदोंका रोदहिणीशकयभेद्‌ ओर उसका फठ कते ३ 


गवि. नगकुख्वे खगोऽस्य्‌ चेद्यमदिगिषुः खशरंयु- 
लाधिकः । कमशकटमसौ भिनत्यसक्छनिर्ड्पो 
यदि चेजनक्षयः ॥ ७ ॥ 


अन्वयः-८ यः ), खगः. गवि, नगङ्कख्वे) ( वतमानः ), चत्‌)अस्यः 
इषुः, ( च ), यमदिक्‌, खशरगुलाधेकः, ( चेत्‌, तदा ), अतो, कभर- 
कटम्‌) भिनत्ति, यदि अखक्‌.शनिः) उ पः; ( भदयत्ि ), चेत्‌, (तदा), 
जनक्षयः, ( भवेति ) ॥ ७ ॥ | 
` अथः-कोडस्रा भी ग्रह बृषराशिके -सव्रह्‌ अशपरिमित हो ओर उ रका 
शर दक्षिण भोर पचास अङ्करूको अपेक्षा अधिक दोय तो वह रह्‌ रोहिणी 
शकटको भेदता ३ ( अथीत्‌ रोहिणीनक्ष्रका आकार गाडीकी आकरृतिका 
२ उसमेको होकर ग्रह पार जाता ३ ) यदि मगल, शनि; ओर चन्द्रमा उनमेसे 
कोईसा भी यमह रोदणीशकरका भेद करे तो रखोकोंका नाश दोता है॥ ७॥ 


अव चन्द्र॑माका रोदिण्ोशकटको भदनेका काट लिखते दै- 


= 


स्वभानावदितिमतोऽष्क्षसस्थ शाताङ्चुः कमशक- ` 


टं सदा भिनत्ति 1 मौमाक्योः शकटभिदा युगा- . 


न्तरे स्यात्सदानीं नहि भवतीह शि स्वपाते॥ <॥ 


अन्वयः-स्वभौनो, अदि'तिभतः,अष्टऋक्षसस्थे) ( सति ); सदाशीतां 
युः, कभराकटम्‌.भिनत्ति, भोमाक्योः, राकटभद्‌॥ युगान्तरःस्यात्‌, सा 
हि, इदानीम्‌, दशि, स्वपाते, न, भवति ॥:८ ॥ 


अथैः-यदि राइ पुनस नक्षसे टेकर आगेके आठ नक्षवेमिं स्थित्‌ दोय तोः 
चन्द्रमा अवश्य दी रोदिणीशकटका भेद करदा ड, परन्ठ मंगर ओर शनिः 


इनके पात ( अस्तोदयाधिकारमे १२ श्लोक देखो) एनवसु नक्षसे खेकर आ- 


गेक्षे आटनक्ष्रोभिं दो तो भी यद दोनों योदणीशकटका भेद नदा करत इ ^` 


इनका शकटभेद युगान्तरे दोता ३॥ ८ ॥ 


ॐ 





ष 
४. | 


( १७२ ) ` , अहराघवः। [ नक्ष्रच्छाया- 


अव याम्योत्तर बृत्तस्थनक्षत्रदशनस तत्कार रग्न ओर गतराति जाननेकी 
रीति छिखते दै- 


खुपरध्यगकषधवतोऽस्फटं चरं ततो दिनाद्धोत्निजभो- 


दथेस्तवः । भवेत्तदा टप्रमथो तदङ्गभान्विताकै- 
` मध्ये घटिका निशागताः ॥*९॥ 


अन्वयः-खमध्यगक्षध्चवतः, अस्फुटम्‌,. चरम्‌, ( साध्यम्‌ ), ततः. 
( साधितात्‌ ), दिनाद्वात्‌, निनभोदयेः, ( साधितः ), तनुः) तद्‌, लग्नम्‌, 
भवेत्‌, अथो, तदङ्भान्विताकंमध्य, निशागताः, घटिकाः) (स्युः) ॥९॥ 


अथः-याम्योत्तर वृत्तस्थ नक्षचका ध्व लेकर उक्तक।.शरसस्कार करे विना 

ही तिषक्ञ चर छविः तिस चर्त दिनाद्ध साध, वह इष्टकारु दोता ड, तद्‌- 

ज्न्तर नक्षत्र धवांकोंको रवि मानकर तिक्त स्वदेशीय उदयेके दारय इष्ट 

काकी छश्न वे, वही खमध्यस्थ लग्र दोती है, वह छम्न ओर षडाशियुक्त 

` -सय्ध इन दोनोख त्रिप्रश्नाधिकामे कटी इई रीतिके अठखार इष्टकार साधे, 
तव तितने काटकी तद्य दी राति बोतीजने॥९॥ 


उदाह्स्ण. 


: याम्योत्तर वृत्तस्थ अश्विनी नक्षत्रका धव ० राशि ८ अंश इसे अयनांश 
१८ अश १० काको युक्त करा तब ० रशि २६ अश १० कला इअ? इससे 
खाया इजा चर ४९ पर हुआ) इसमे १५ घटी युक्त करी तव १५ घटी ४९ पल 
यड दिनाद्ध इअ, अव अश्विनो नक्षत्रके ध्व ° राशि < अशमे अयनाशों १८ 
अश १० परु को युक्तक २६ अश १० काको रवि मान कर ओर दिनार्धं 
१५ वटी ४९ पको इष्ट कारु मानकर इनत छाया हुभा भोग्य का २८ पङ 


ओर सायन छन्न ४ राशि १अश ५९ करा ४६ विकला, इओआ, . इस रीतिखे ¦ 
अत्येक नक्त्रका दिनाद्ध ओर खमध्यस्थ निस्यण. छश्च साधकर किखते दे 


सखो अगे खिलि इए कोष्टकके अठ्ार्‌ जानना ॥ 
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, किर अश्विनी नक्षच याम्योत्तर वृत्तम है सो, निरयण लश्च ३ राशि १३ 


भश ४४ करा ४६ विकरमे अयनांश १८ अश १० का युक्त करा तब ४ 
राशि ९ अंश ५४ कटा ४६ विकला ओर तिस. दिनके स्पष्ट सूय्यं & राशि २५ 


अश ५० कला ३० विकर्म अयनांश १८ अश १० कला युक्त करा तव इ 


७ राशि १४ अश ° कडा, ३८ विकाम & राशि युक्त करी तब `आ २ राशि 


१४-अश ० कटा ३० विकराः, इनसे खाया इआ भोग्य काल १२४ पल इमं 
खपरु ्तकाख २२ पर) (भौर दोनोके मध्य उद्य ) भिथ॒नोद्य २०४ पठ? 


कृकोदय २४२ पङ इन सवका योग इभ ८०२ पर अर्थात्‌ १२ घटी २२ पर 
यह्‌ रात्रिगतकाल इञा ॥ 


अव नक्षत्रकी उदयलद्रभौर अस्तरग्न तथा तिन  दोनोखे. रात्रिगतकाले 


खानेङी राति छिखिते दै- 


उदयदधधुवकः स्वदेशजोऽस्तं वा प्रावतः सषड- 


` ` ब्ध 


। 


1 


५ 
| 
| 4 

+ 

21 

1 


` (७९) ग्रदराधवः। [ नकषवच्छयां 


; ह ~ 0 
ग्रहः । स्यात्तत्ाल्विटप्रकं ततः प्राग्वत्स्युव रिका 

निशागताः ॥ १० ॥ ५. 

अन्वयः-सखदेशाजः, उयदवध्ववकः, वा, अस्तम्‌, प्राप्नुवतः) सषड- 
अहः, ( धवकः ) तत्काखविल्प्रकन्‌, स्पात्‌, ततः, प्रात्‌) निश्ा- 
गताः, घटिकाः) स्थुः) ॥ १० ॥ | | 

अथः-उदयको प्राप्त दोनेवाछे नक्षत्रका जो स्देशीय उद्य शुवदोक्ह 
उसका उद्य रग्न दोता हे ओर अरुतको भप्त दोनेवे नक्षत्रके स्वदेथीय | 
अस्तध्ुवमे छः राशि युक्त कर देय तब तित नक्षत्रक्‌। अस्त्य दोता डै। | 
ते ततत पूर्वोक्त रीतिके अङुक्तार रािगत घटिक! दोती दै ॥ १०॥ 


०द।हरण्‌. 


. 
(0 
॥ ५ 


[क =. 
॥७-- 


क 
~ क 


अग्विनीका उदयश्चवजो ° राशि ३ अश १२ कला ३० विकला यददी 
अरिविनीका उद्य छन्न इभा ओर अर्विनीका भस्तघ्चव जो ० रशि श्रे 
अश ४७ करा ३० विकर। इसमे ६ राशि युक्त करीं तव हआ & राशि १२ | 
अश 2७ केका २० विकला यह्‌ अश्विनीका अस्तरग्न हैइन दी उदय क्छ | 
ओर अस्तलब्मल पूर्वोक्त रीतिके अला रत्रिगत घटिका जाननी ॥ | 
अव यद्‌ वातौ कते है-कि स्वदेशीय नक्षत्रोद्योके स्थिरकद्र करे | 
इति नजदेशपलभावशतो हदय सम्यमथ्‌ वास्त- 
मयम्‌ ¦ वजदशिमादिषु सखाथमिह स्थिर 
कानि विद्घीत सुधीः ॥ ११॥ | 
अन्वय -इत) ननद्रापटनवश्तः) ह, बनदद्िभादिषु, उयदम, ` 
अथवा) खमध्यश्; अस्तम्‌) ( गच्छतः) ) नक्षत्रस्य ` सुधीः, 
सुखाथम्‌) स्थिरलग्रकानि) विदधीत ॥ ९१ ॥ 
अवः-गणितनज्ञ विद्धान्‌ इस भकार स्वदेशीय पक्भाख गणितच्छ खुरुम्- ` 


ताके निमित्त अश्विनी आदि नक्षपरोके उदय-मध्य ओर अस्त इन कारक । 
स्थिर खन्न खाकर रक्खे॥.११॥ ` 9 | 
` इति धीगणक्वव्येगगेशदेवजञकृतौ महराघवाख्यकरणमरन्ये पंथिमोत्तरदेशीयघुराद- 
वाद्व स्तेन क[शस्यराजक्रोयसस्कतविदयाख्यप्रघानाष्यापकपण्डितसखामि- ` 
रममिक्र्लिषातिव्यायिगतवियेन मदधाजगोत्रोयतव्ोडवंयावत- . ` । 
खध्ीयुतभोलनायात्मजन पण्डितरमलल्यशम्मणा डतथा- 
खान्वयभाषाटीकया सहितो नक्षव्रच्छया- ` 
_ धिकारः समासः ॥ = 1 | 
कर 


न 


व ( व 2 
` धिकारः ९९१] सान वयभाषाटीकासमेतः। (२७५ 


अथ शृद्धोघ्त्ययिकारः प्रारभ्यते । 
तद! प्रथम चन्द्रमाकी गद्खोन्नतिका काटः करते द- | 
मासस्य प्रथमेऽन्तिमेऽथ वाङ्प्रौ विधुङ्गोत्ततिरी- 
क्ष्यते यदह्नि । तपनास्तमयोदयेऽवगम्यास्तिथयः 
सावयवाः कमाद्रतेष्याः ॥ ३ ॥ 
.. अन्वयः- मासस्य, थमे, अथ वा,. अन्तिमे, अघो, यदह, विधु 


शूद्धोत्तिः, ईक्ष्यत, ( तदिवसे 2) तएनास्तमयोदये, कमात्‌ गतेष्याः, 
तिथयः, सावयवाः, अवगम्यः ॥ १॥ 


अथः- प्रत्येक महीनेके प्रथम चरणमें ( इङ्कपक्षकी प्रतिपदासे शक अष्टमी. 
पय्म्रन्त ) मथवा चतुथे चरणमें ( कृष्णपक्षकी अष्टमीस अमावास्यापय्येन्त ) 
शङगोत्नति देखी जाती है, छङ्क पकशषमे जिस दिन -्द्धरन्नति देखनी दोय उख 
दिन सायंकाकके समय रवि-चन्द्र--राह, भौर इङ मतिपदासरे गत तिथि 
रुचे ओर कृष्ण पक्षम श्ङ्गोन्रति देखनी दोय तो अभीष्ट दिवसे सूर्य्योदय- 
के समय रवि-चन्द्र-रड, ओर एष्य तिथि कयि ॥९॥. -  : `. 


उदाहरण, 

शाके १५३२ ज्ये शङ्क पश्चमी ५ शरुवारके दिन ज्ञो ति देग्वनेके लिय 
गणित करते दै-तदां अदगण ८०२२प्रातःकालोन मध्यम रवि १ राशिश््अश 
२२ कला 8 विकराः चन्द्र ३ राशि ९ अश ३३ कल! ११ विकला, उच्च ७ 
` राशि २४ अश ५७ कला ४८ विका, राहु २ राशि २२ अश , ४ कृटा २; 
विकला, रविमन्दकेन्द्र १ राशि १अश२६ कला ६ विकला) मन्दफल धन ! 
अश < कला २२ विकला,मन्वस्पष्ट रवि १ राशि १७ अश ९२ कला१ ६्विकला, 
अयनांश १८ अंश < कलाः चरण १०६ विकटा,स्पष्ट रवि १ राशि १७ अश 
४० कला ३७ विकला, स्पष्टगति ५७ कला २० विकला, चिफलसस्कृतचन्दर ३ 
राशि ९ अश १ का २८ विकला, मन्द्केन्द्र ४ राशि १५ अंश ५६ कलां २० 
विकला, मन्दफक धन ३ अश २९ कला २१ विकला, स्पष्ट चद २ राशि १२ 
अश २० कला ४९ विका, स्पष्टगति ८३७ कला \ विकला; दिनमानररबटी 

। २९ प्र, इन घटिकाओंका चारन देकर खाए हुए ग्रह रवि ९ राशि १८ अशा 
५२ कला ३२ धिका, चन्द्र ३ राशि १९ अश ४२ कलं २ विकला, राह रे 
राशि रर अश २२ कला ३७ विकला, साथकाल्के समय गत तिथि पथ्वमी 
७ घटी २० पछ ॥ । 


क 


१ २७६) | ग्रहङाघवः.1 ^ .. [ -्धो्नत्य~- 


अब गत एष्य सावयव तिथि ओर पश्वागस्थरविसे चन्द्रसाधनकी रीति 
छ्िखते दै- 


रविहततिथयोंऽशास्तद्विय॒ग्युर्कफमेण दुमणिरपरपूवें 
मासपादे विधुः स्यात्‌ ॥ 55 ॥ 
अन्वयः-रविहतातिययः,अंशाःतद्वयुग्यु्‌ द्माणेः, करमेण, अपर- 
पूर्वे, मासपाद) विधुः) स्यात्‌ ॥ 55 ॥ 


अर्थः-तिथियोको वारदसे गणा करे तव जो गुणन फर दोय वह अंशा- 
त्मकं दोता ड, विसको यदि श्धोन्नरति कृष्णपक्षे दोय तो रविभे घटा देयं 


ओर -ङ्ोन्नति खुङ्कपक्षमे दोय तो रविमें युक्त कर देय तव चन्द्र दोता 2। 551 


उदाहरण. 


सावयवतियि पञ्चमी ७ घटी २० पङ्को १२ से गणा. करा तव ६९१ अश २८ ` 
कला ० विकला -णद्धोच्नति इ्कपक्षमे ई इस कारण रवि १ राशि १८ अश १२ . 
कला ३२ विकलामे ६१-अश २८ कटा ° विकलाको युक्त करा तव ३ राशि 


१९ अंश ४० कटा ३२ विकला). यह चन्द्र इआ ॥ 
वलन ओर सित इन दोनोके साधनकी रीति लिखिते है- 


नुपग॒णतिथिषूना स्वघ्रतिथ्याक्षमाघ्री शछुदद्‌- .. 


दगाशा संस्कृताकोपमांशेः ॥ २॥ चन्द्रस्य च भ्य- ` 
स्तशरापमां र द्रनिघतिथ्या विहताड़लादम्‌ । सं 


स्कारदिष्ं वलन स्फुटं स्यात्सखेष्वंशरीनास्तिथयः _ 


सित स्यात्‌ ॥ ३॥ 


अन्वयः-चपगणाताथः, खध्नातिथ्या, उना) अक्षभाष्नी, ( तत! ). 
शरङ़हत्‌) . उदगा, ^ स्यात्‌, सा ) .अकांपमाशेः, . चन्द्रस्य, व्य. . 


स्तरारापमारः) चः सर्कता, ( ततः ); दवनध्नतिथ्या, दहता, स्स्कार- ` 


दि्क्किम्‌) वलनम्‌ स्फुटम्‌, स्यात, 1 सेष्दश्शनाः, तिथयः, 
प्त॒तम्‌> स्यात्‌ ॥ २ ॥३,.॥ 
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धिकारः १२ सान्ववभाषादीकरासमेवः। ( १७७ ) 


 अथः-तिषियोको लोख गुणा कस्नेपर जो शणनफल दोय, उससे 
 तिथिका वे घटा देय तव जो शेष रदे उत्को परभास ण! करे तव लो 
गुणन फल दोय उसमे पन्द्रहका भाग देय तव जो अशादि कन्ध दोय उको 
उत्तर सम्चकर उल रुन्धिका ओर सूय्थैकी कांतिका संस्कार करे वह 
संस्कारको दिशाका स्प रन्धि होती &, तदनन्तर चन्द्रमाकी स्पष्ट कांति 
करके वह दक्षिण होय तो उत्तर ओर उत्तर होय तो दक्षिण मानकर उका 
ओर स्पष्ट रञ्धिका संस्कार करे उस सर्कार तिथिको दोस गणा करके 
जो शणनफल दोय उसका भाग देय तव जो रुड्धि दोय वह अङ्कादि 
वन होता दै) वह सर्कार दक्षिण दोय तो दक्षिण ओौर उत्तर रोय तो उत्तर 
होता ई । तिथिको चास्से गुणा करके पाचका भाग देय तव जो रुर दोय 
वद अङ्कखादि सित दोता ३।२॥३५ 


उदाहरण. 


५ तिथि ७ घटी २० पको १६ ख ग॒ण। कस तव ८१ तिपि ५७ वंटी २० 
पर इभा) इस ५ तिधि ७ घटी २० परके कगे २६ तिथि १४ वश १३ पङ्को 
वटाया तव्‌ शेष रे ५५ तिथि ४७ वटी ७ प इसको पभा ५ अङ्क ५ 
प्रतिअङद्धरुसे गुणा कया तव शुणनफर हुआ -२२० तिथि २२ वटी ५५ पङ; 
इसमे {५ का भाग दिया तव छुल्धि इहं २१ अश २१ कटा ३१ विकला इख 
रन्धि उत्तर ओर सुग्येकांति उत्तर २१ अंश ४४ करा २९ विका इन दोनों 
का संस्कार करा तव ( एकदिशाके दोनेके कारण योग करनेते ) ४२३ अश 
६ कला ° विकला हुआ चन्द्रकी स्पष्ट ऊति उत्तर २० अशं ४१ कटा ९ 
विकला इ इस. कारण इसको स्वष्ट रुन्धि ४२३ अश ६ कटा ० विकले _ 
घटाया तब शेष रहा ` उत्तर २२ अश २४ करा ५१९ विकर, इसमे तिथि ५ 
घटी ७ पल २० को २ से गणा कणनेत्त जो शणन फर इभा १० तिथि १४ 
घटी ४० परःइसका भाग दिया चब अङ्कलादि रल्धि इई २ अङ्र १९१ परति- 
अदल यह उत्तर वन स्पष्ट हए 1 ५ तिथि ७ घटी २० परको ४ स गणा . 
केरा तब २० तिथि २९ घटी २० पर इभ) इसमे ५ का भाग दिया तब 
न्धि हुई ४ अद्ध ५ प्रतिभङ्कर यद चन्द्रके सित हुए ॥ ` 


$ = 


किंस दिशामे चन्द्रक -ङ्खौच्च्य दोयगा यह जाननेकी रीति लिखते ~ 
उत्नतं बखनाशायामन्यस्यां स्यात्रतं विधोः। 
वरनस्याङ््टः शृङ्गं किम परिरेखतः ॥ ® ॥ 

प विधोः) श्रङ्म्‌, बलनाशायाम्‌, उन्नतम्‌, अन्यस्याम्‌, 


( १७८ ) ` भ्रहराघवः। [ म्रहयुत्य-- 


नतम्‌, वनस्य, अयुरैः, ८ ठस्यम्‌ ); स्यात्‌, अत्र) परिकेखतः 
कम्‌ १॥ ४॥ 


, अथेः-वकनकी जो दिशा दो उत दी दिशाकी ओर्‌ चन्द्रमाके -ड्धकी 
च!ई दोती ३, ओर अन्य दिशामें ड्धकी.नति ( नचा ) होगी, ओर वल- 
` नरके जितने अङ्क होगे उतना दी परमाण ङ्खौदयका दोगा, पिर यहं 
बृथा प्रयास करनेसते क्या प्रयोजन ह १॥ २ ॥ 


उद।हरण 


चन्दक्षा वन उत्तर २ अङ्क ११ प्रतिअङ्कल ई इस कारण शद्धोन्नति 
उत्तरकी ओर दोयगी. ओर ग्शडनति दक्षिणकी भोर होगी) तथा श्छद्धका 
मान २ अङ्क १९१ प्रतिअङ्कर दोयगा ॥ 


इति श्रीगणकवथ्यैगणेरदेवज्ञकृतो म्रहलाघवकरणग्रन्थ पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादाबाद्‌- 
वास्तव्येन ` कारीस्थराजकीयसस्छृतविद्यालयप्रधानाघ्यापकपण्डित्‌- 
स्वामिराममिध्राचिसानिध्याधिगतन्यायादिशाघ्नण 
भारद्राजगो्रोत्पत्नगोडवंशावतंसभरीयुतभोलानाथा- 
त्नजन पण्डितरामष्वरूपशम्मणा कृतया 
सान्वयभाषारीकय। सितः शङ्खो. 
न्रत्यधिकारः समाप्तः ॥ १२ ॥ 





कतत द व [रीर मी 


अथ ग्रहयुत्यधिकारो व्याख्यायते । 
. वौं प्रथम श्रहविम्ब खाधनकी रीति छिखते दै- 
पृचतगाङ्धविरिलाः प्रथगीशकणायोगाहताः परक 
~ तिभन्वरिसिद्धरामेः । भक्ताः फलोनसदिताः- अव- 
णेऽधिकेने ते युद्धा स्युरमृजो वपुरङ़लानि॥१॥ 
अन्वयः-पचत्वेगाङ्विशिखाः, ८ अङ्काः ), पथ्‌, श्यकर्णायो- 
: गाहताः, ( ततः ) मकृातिभान्धरिरीदरामेः, भक्ताः, श्रवणे, “अपि- 
कोने, फरनसदिताः, ते; नथुद्धत्‌। ५ अप्रजः; वपुरयलान, स्युः ॥ १॥ 





धिकारः १३1 सान्वंयभाषादीकासमतः  ( १७९ ) 


अथः--नगरजादिं पाचों य्रहोमेसे जि्तका विम्ब खाना दोय उसके शीघ- 
कणं ओर ग्यारह अश इन दोनोंका अन्तर करके, तिस अन्वरको इष्टम्रहके 
नीचे ख्खिहुए विम्बाद्खे शणा करे तव जो शणनफल दोय उसे भाज्या- 
ङ्का भाग देथ, पिर यदि शीघ्रकण ग्यारह अंशोकी अपेक्षा अधिक्‌ दोय तव 
तो भाज्याङ्का भाग देने भाप्त इई रष्क विम्बाड्सेसे बा देय, ओर 
यदि शीघ्रकण ग्यारह अशोंकी अपेक्षा कम दोय तो उस खुड्धिको विम्बाडमें 
यक्त करे तव जो दोय उसमे तीनकूा भाग देनेखे जो रुन्धि दोय वह अद्कला- 
 . दिविम्ब मंगर आदि ग्रदोकि दोते दै । पश्च किये ५, ऋतु किये ६, अंग 
किय ७,अङ्क किये < भौर विशिख किये ५ यह्‌ कमस भगल्आादि पाचों 
ग्रदोके धिम्बाङ््‌ ह ओर प्रकृति कलिय 1 
 २१भ किये, १२,अरि किये ६.सि- 
द्ध किये २४, ओर राम किये ३ यह 
` रमसे मगर आदिके भाञ्याङ् दै ॥१॥ 


उलाहरम. 


“ . सवत्‌ १६६७शके १७२५ वेशाख शङ्क १० रविवाश्के दिन यदयुतिदिन- 
साधनके निमित्त यहविम्बसाधनकी गणित छिखते दै अहर्गण ७७८।च् ८. 
मध्यमर्वि ° राशि २१ अश ५५ कला ३० विकला, भोम ९ राशि ० अश्‌ ३३ 
कला ५१ विकला) शनि १० राशि ५ अश ४५ करा ५९ विकला; सुय्धका 
मन्दकेन्द्र्‌ ९ रशि २६ अश ४ कला ३० विकला, मन्दफछ धन ९ अश ४८ क- 
ला २६ विकलः? संस्कृत रषिं ० राशि २३ अश ४३ कला ५६ विकला, अय- 
. . ' नाश १८ अश ८ कला, चरण ७4) स्पष्ट रवि ० राशि २३ अश ४२ कटा 
¦ ४१. विकलाः स्पष्टगति ५७ कला ५६ विकला. अव भौमस्पष्टीकरण छ्िखते 
है-शीध्रकेन्द्र ३ रशि २१ अंश २९ कला ३९ विकला,  शीघ्फलाद्धेधन १८ 
, अश ५० कला ३२७ विका, सस्कृत भोम ९ राशि १९ अश २४ कडा २८ 
, षिकला, मन्दक्ेनद्र ६ राशिं १० अश ३५ कटा ३२ विका, मन्दफर ऋण 
.२ अंश २ कला ५२ विकडा । मन्दस्पष्ट भौम ८ राशि २८ अश ३०कला ५९ 
, पिका, शीध्रकररद ३ यशि २३ अश २४ कटा ३१ विकला, शीश्रफङ धन 
, ३८। ४।.१० स्व भौम १० राशिं ६ अंश ३५ कला ९ विकखा, स्पष्टगति 


(स शनि 
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भनज्गज |२१ १२ ब्ररा ड य-म 
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४२ कला ५० विका, अवं शनिस्पष्टीकरण छिखते दे--शीघ्रकेन्द्र २। १६। ` 


२९ शीघ्रफलाद्धं धन २ अश ४२ कला ४१ विकल।» संस्कृत शनि ९० राशि 
८ भश २८ कला ७० विकला, भन्दकेनद ९ राशि २१९ अश ३१कखा २० बि- 
- कखा! मन्द्फङ ण ८।२२।४१, मन्दस्पष्ट शनि ९ राशि २७ अश ३२३ क- 
९८ विकला शीध्रकेन्द् २ राशि २४ अश ३२ कला १६ विकला, शीघ्रफल 
^ अश ३८ कला ३६ विकलो) स्पष्टशनि १० रशि २ अंश ५८ कला ४४ वि- 


, च 
ज~ 


अ 2 ^ = # 
[व 7 वा 11. क्यार को 


ह, 
2 4 > = + > 
` कवी, = = 


चज, "+ 
अ = = 9 


भक, {१९.५८ 
१११ व 
4..~." ~ ~~~ ~~ 


( १८० ) ग्रदराघवः। [ अहयुत्य- 


का, स्पष्ट गति ३ कला ३ विकलाः, दिनमान ३२ घटी ३० परुः भगख्का 
शीघ्रकणं ८ अश ५५ कटा शनिका शीघ्रकण \१अश १३ कला, । अव्‌ भोभ- 
विम्बसाधन डिखते दै-मङ्लके विभ्वा ५ कराको ११९ अश ओर शीघ्रकण 
८ अश ५२ काक अन्तर २ अश ८ करूसे णणा करा तब १० अश ४० कला 
इभा इसमे मगख्के भाज्याङ्‌ २९ कटाका भाग दिया तब रुन्धि इई ० अश 
३० का इसको कर्णक ग्यारदस्र कम .दोनेके कारणः विम्वाङ्क ५ मे शुक्त क- 
रा तब ५ अश ३०८ कडा हआ इसमें ३ का भाग दिया तव अङ्कादि रुष्धि 
इई \ अङ्क ५ भरतिअङ्कर) य भगरुका स्पष्ट विम्ब इुआ;अव शनिविम्बसा- 
धन लिखते ह-शनिके विम्बाङ़्‌ ^ कलटाको १९१ अश ओर शनिशीघ्रकण ११ 
अश १३ कला इनके अन्तर १३ करके गुणा करा तब १ अंश ^ कला इञ 
इसमे शनिके भाज्यांक ३ का भाग हिया तव र्ध इडं ० अश २१ कटा 
इको, कणेके ग्यारह अंशस अधिक दोनेके कारण शनिके विम्बाङ् ५ भं घ- 
टाया चव शेष रदे ४ अश २९ कषा, इसमे ३ का भाग दिया तव अङ्लादि 
रष्ि इई ९ अङ्क ३३ प्रतिअङ्करः यइ शनिका स्पष्ट बिम्ब इआ ॥ 
अव युतिके गतगभ्यके जाननेकी रीति लिखते 
---- न ० ले ५ 
अधिकजवखगेऽधिकेऽरपभुक्षिस्थ इरिङेऽस्पतरऽड- 
~ र 

लोपतो वा । अन्र्गखगयोस्तु शीत्रगेऽस्पे युतिर- 

नयोः प्रगतान्यथा तु गम्या ॥ २॥ 
, उन्वयः-अनयोः, अधिकजवखगे, अस्पभुक्तेः+ अधिके) अथवा, 
ष्ठि, अयुसेमतः, अल्पतर, अनृज्ुगखगयोः; तु, शीघ्रके) अस्प) 
(सति ); अतिः म्रगता) अन्यथा, गम्या, ( वाच्या ) ॥ २॥ ॑ 
| अथः-जिन दो गरदाक युति खानी है उनम य दि अधिकगति ग्र अल्वग्‌- 
ति अटकी अपक्ष अशादिं अवयवो करकं अधिक होय) अथवा माशगति यरदकी 
-अयेश्षा वक्रगति अहं अशाःद्‌ अवयवो क्के कम दोय) या अधिकवक्रगति 
ग्रह्‌ अटपवक्रगति यरदकी अपेक्षा अशादि भवयं करके कम दोय तो युति- 
को गत ( बीती › जने, ओर यदि दस लक्षणम विपरीतता दोय तो मदय 
तिके एष्य ( दोनेवाटी & देखा ) जनि ॥२॥ ` 
^ उदाषस्म. | | 
अस्पगति यद शनि १० राशि २ अश ५८ कटा ४४ विका, अधिकमतिं प्रदं 


मगर १० राशि ६ अश २५ का ९ विकङाकी अपेक्ष! कम्‌ &ै इसकारण मेग- 
ल भौर शनि इनकी युति गत ( दोग ) द ॥ ` र 





४ 
५ 


धिकारः १२ | सान्ययभाषाटीकालमेतः। ( १८१) 


अव ग्रहयुतिके दिन जननेकी रोति छिखते दै 
ऋलगतिखगयोस्तु वक्षयोवी विवरकलागतिजान्त- 
रेण भक्ताः । गतिनयुतिहता यदैकवकी युततिरग- 
ता प्रगताप्तवासरेः स्यात्‌ ॥ ३॥ 
अन्वयः-ऋुजुगतिखगयोः, वा, वक्रयेः, विषरकाः, गतिजान्त - 
रेण, भक्ताः, यदा, एकवक्र) ( तदा ), गतिजयुतिहता, आप्तवासरेः 
अगता. प्रगता, युतिः, स्यात्‌ ॥ ३ \ 


अशः--यदि दोनो मदे माग अथवा घकी दों तो उन दोन ग्रहोके अन्तर्की 
कलाम गविके अन्दरका भाग देय, मौर यदि एक्‌ मड व्री होप ओर 
दख च्रड आर्मी होय तो इन दोों यहोके अन्वश्की करूओमे गविके योग- 
का भग देय) तव जो छष्धि दोय उस छुडिधके उख्य दिनभि तिन दोनों 
ग्रदौकी युपि दोयगी अथवा दोगहै णेसा जाने ॥३॥ 


उदाहरण. 


मारौ ग्रह्‌ जे भोम १०राशि ६ अश ३५कला ९ विकला उर शनि १० 


राशि २अश ५८ करा ४४ विकला ईन दोनोके अन्तर ३ अश ३६ केला २4 ; 
विकलाकी कडा इई २१६ कला २५ विकला इसमे मगरको गति ५र् क्ख ` 


५०विकष्टा.ञतर शनिकी गति ३ कला ३ विकला इन दोनोके अस्वर ४९ कला 


४७ क{ भाग दिया तव दिनादि रुष्धिः इई ५ दिन २६ घटी २३ पर इतने देन ` 


युति हए दोगपए, अर्थात्‌ इस दिनादि ५ दिन २६ घटी २३ परक सेशाख 


शङ दशमी १० मं घटाया तव शेष रदा वैशाख खड ° चठ ३२ वटो 
३७ पठ, अथौत्‌ वैशाख शङ्क चलर्थाको सु््थोदयखे ३९ घटी. २७. परपर ¦ 
अथात्‌ २ वटी. ७ पर रानि . व्यतीत दोनेषर शनि भौर भौसकी युति ` 


(युद्ध) इभ ॥ | 3 
अव रोका दक्षिणोत्तर दिशामें संस्थान भोर उनके अन्तरवते जाननेकी 
रोति ङिति ईै- 


 चास्यौ खेट समौ स्तो अरयुतिदिवसेधेनदाणः 
स्वनत्या संस्का्योऽ् भरौ स्वेषु दिशि समदि 
` शोस्खरपवाणः परस्याम्‌ ॥ दकान्याशौ येषू पि 
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( १८२ ) व्रदखाघवः । [ भ्रदयुस्थ~ 


रहितसहितौ खेरमध्येऽन्तरं स्याद्वदो मानेक्यख- 
ण्डादिहं लघुनि तदाऽल्पं हि किं लम्बना्म्‌ ॥ ४ ॥ 


१. [ ऋभ ९ क =, वि मो [.। 
अन्वयः-ग्रहयुतिदिवसेः, खेटे, चाल्यो, (तो); समो, स्तः, 
( तयोः, शरः, साध्यः , ) चन्द्रवाणः+ ( चेत्‌, तदा) स्वनत्या, 
~ ¢ =, ह (>-37% । ~ह~ 
सस्कारय्यः, अत्र) यह, स्वेषु, दारे, ( भवतः ), समादशः, तु, अहप 
ठार य न ~ 4 ) विर ॥ 
बाणः, परस्याम्‌, ८ स्यात्‌ ) यद्‌, इष्‌, एङान्यार, ( तदा ); 
श _ क ये = भर्‌ 9 । अ ् 
हितसदित।, ( काया ), ( तदा ) खेटप्य) ( अलच्‌ )) अन्त. 
ज्र क्स ५ 
र्‌, स्यात्‌; इह, मनेक्यखण्डात्‌) ठघुनि, भदः, ( स्यात्‌ ), तद्‌, 
हि अस्पम्‌) टम्बनायम्‌, ( अचर )› फिम्‌, ( कक्तेव्यम्‌ ), ॥ ४ ॥ 
अथः-अरदयुतिके जो गत अथवा एष्य दिन हौ वैखे ही तिस युतिके दिन 
का ऋण अथवा धन चाखन अरहोमे देय तव वह ग्रह राशि आदि अवयवां 
करके तुर्य होगे) तदनन्तर तिन ग्रहोके शर छावे,( परन्त॒ जव चद्रमाकी युति 
अन्यश्रहोंकरके दोय तव चन्द्रमाका नति संस्कृत शर खेय केवर शर्‌ न ङेय ) 
ओर वह शर जिस दिशाका दोय उस दिशाका ही उत्त अरहको जाने अथीत्‌ 
जिसग्रहके शरकी दिशा उत्तर दो तो वद ग्रह उत्तर दिशाका, भौर शर दक्षिण 
दिशाक्ा होय तो वह ग्रह्‌ दक्षिण दिशाका है देखा जाने, परन्छ॒ यदि दोनों 
ग्रहाको दिशा एक खी अवे तो जिल ग्रदका शर अल्प दोय वह यह अधिक 
शरवाङे यदकी दिशि अन्य दिशाका जाने यदि ग्रहोके शर एक ही दिशाकत 
दों तो तिन शोका अन्तर करे ओर यहोके शर भिन्न दिशाओके दों तो तिन 
शुरोका योग कर लेय तव उन्‌ ग्रहोके मध्यमं दक्षिणोत्तर अङ्धटात्मक अन्तर 
दोता दै तदनन्तर यदि ग्रहोके विम्बोंके योगके अद्धकी अपेक्षा दक्षिणोत्तर 
अन्तर कम दोय तो थोके विम्बोंका रेकय होयगा ओर यदि दक्षिणोत्तर 
अन्तर अधिक्‌ दोय तो ग्रहोकि विम्बोका देक्यं नदीं दोयगा ठेखा जाने फिर . 
यह समञ्जनेकं लिथि छम्बनादि गणितं करनी कया आवश्यकता ३ १॥ ४ ॥ ` 


उदाहरण. 
मंगर १० राशि ६ अश ३५ कला ९. विकटा, गत युति दिनों ५ दिन 
दद वटी २२ पर का ऋण चालन ३ अशः ५३ . कट।° विकला, शनि १० राशिं 
२ अश < कला ४४ विकटा, गति. युतिष्िनोंका ऋण चालन ° अशं 
५६ का २ विकला, चालित मेगल १० राशि २ अश ४२ कला ९ विका ` 
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चाङिव शनि १० राशि २ भंशु ४२ कला ९ विकराः, यह दोनों चाछित ग्रह 
अंशादि अवयवो करके तुर्य द. अव अस्तोद्याधिकारमे कदी इई रीतिके 
असार खाए इए `शर मगका शर दक्षिण १६ अङ्क ११ प्रतिअङ्धर ई, 
नौर शनिका शर दक्षिण १४ अङ्कुर ७ मरतिअङ्र ३, अव इन दोनों शरोकी 
दिशा एक ई भौर मगलका शर अधिक दै. इस कारण शयान्तर २ भङ्कल ४ 
प्रतिभङ्कल इः मंगखके विम्ब १ अद्ध ५० भ्रतिभङ्कुलमे शनिके विम्ब १ 
अङ्कुल २३ मरतिअङ्कलॐ) युक्त कण तव्‌ २ अद्ध २३ मरतिअङ्ल यह विम्ब- 
्रनिक्य इ, ओर इसक)। आधा करनेस १ अङ्कख ४१३ प्रतिअङ्कल मानैक्य-~ 
खण्ड हभ, इसकी अपेक्षा शान्तर अधिक है इख कारण विम्वेक्य नदीं दोय 
गा, अर्थात्‌ मगर भौर शनि एक एकके नीचे ऊपर होकर नदीं जार्येगे 
किन्तु दार्पै बाणं दोकर जार्येगे ॥ 


इति श्रीगणकवर्म्यगगेददेवज्ञङतौ प्रहलाघवाल्यकरणम्न्थे , पधिमोत्तरदेशीयसुरादा- 
वादवास्तव्येन ' कारीस्थराजकीयसस्कृतविद्याख्यश्रघानाध्यापकसत्सम्प्रदाया - 
चाथपण्डितस्वामिराममिश्रङाल्िणां सान्नि्याधिगतव्यिन भारद्राजगो- 
्रोत्पन्गोडवंशावतंस्थीयुतमोलानाथा्मजेन पैडितरामस्वरू- 
पश॒म्मगा कृतया सान्मयभाषारीकया सहितो म्रहयुत्य- 
धिकरारः समाक्षिमितः ॥ १३॥ | 








अथ पातापिकारे ग्याख्यायते ! 


तहां प्रथम पातकार ( र्वि ओर चन्द्रकी कातिर्योका साम्य ) काअलु- 
मान करनेकी रीति छिखते दे- 
नन्दुघ्रायनभागत॒स्यवध्किनाः साद्धंविश्वे तथा 
तागस्तावति साग्रयोगविगमे पातो व्यतीपातकः । 
ज्ञयो वेधूृतिख यातघटिकाः सवैक्षनाडीहताः स्प 
स्थुः शरषड्‌हता इह तमोकेँ सायनांशौ ३९।१॥ 


१ यह्‌ करन्तिसाम्य शाके १४९७ के वि वबृद्धिपात योगके चतुथ चरणमें ओर ब्रह्मयो- 


चि 4 = = 
ग्र द्वितीय चरमे हुए थे, यह वात आगे :खछ्वि हए मत्तण्डके दाक माद्स्‌ होती इ 
श्रक्षयः सम्प्रति बृद्धितुैचरणेःब्रहम्धितीयेऽपमः '” ॥ ` 
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( १८४ ) ग्रटटछाघ वः । [चात-० 


 अन्रयः-सादविशे, तथा, तराः, नन्द्नायनभाग्‌तुस्यघटिकोराः, 
( काय्यौः ); तावति, साग्रयोगविगमे, व्यतीपातकः, वेधतः, ( च ), 
पातः, ज्ञेयः; अचर; यातवण्काः, स्वैशेनाडाहताः; ` रारषड्हताः, पटः, 
स्युः, इ६, तमोका, सायनांरो, रु ॥ १ ॥ 


`  अधेः--अयनांशोंको नोसते गणा करके जो घटिकादि गुणन फर्‌ दोय उस्ल- 
क १६ योग ओर ३० वशीमें घयावे, तब जो वाकी रहे विसकी खस्य योगा- 
दि जव होयगा तव उतीपात योग दोयगा, भौर परिखे णन फछद 
सत्ताईस योगोमे वटाव तव जो शेष रहे उसकी तुद्य योगादि जव होया 
तव वैधतिपातयोग दोयगा, देता अदुमान करे; तदनन्तर अभीष्ट पातयोग- 
की घटी ओर पर इतने मावको इष्ट दिनमेङध नक्षयकी गतेक्य घरि काभोस्त 
गुणा करके जो शुणनफल दोय उतम पेसठक्‌। भाग देय तब जो ठऊष्धि 


होय वह तिस अभीष्ट पातयोगकी घटी होती है फिर स्पष्ट चटिकाओनेका ` 


स्पष्ट रवि ओर राहु करके उसमे अयनांश युक्त कर देय ॥ १॥ 


उदह्रण. 


सदत्‌ १६७० शाके १५३५ वैशाख कृष्णा सप्तमी ७ शनिवार घटी ११ पठ 
२० धनिष्ठा नक्षज ५९ घटी ६ पक) अरद्मयोग २८ घटी ४६ पछ, इस दिन पात 
जाननेके च्य गणित करते दे-चक् <, अगण १८८३, भातःकाटीन मध्यम 
रवि १ राशि ९ अंश ° करा ५२ विकला, चन्द्र ९ राशि २० अश ° कृडा ४४ 
विकला, उच्च ११ राशि २५ अश १३ कटा ९४ विकटा, राहु ° राशि २५ 
अश ९ कला ५२ विकला!रविमन्दकेन्द्र १ राशि, १६ अश ,५९ करा,९ विकला, 


मन्द्‌ फल धन १ अश ३५ कला ३५ विकटा, संस्कृतरवि १ राशि २ अश ३६ . 


करा ३४ विकला) अयनांश . १८ अश ११ कठा, सायन रवि १ राशि २० 
अश ४७ का २४ विकला, चर ण ८८ विकला, स्पष्ट रवि २ राि' २ 
अश ३५ कला ६ विकला, स्पष्टगति ५७ कला २३ विकला, भातःकाटीन 
मध्यम चन्दर ९ राशि २० अश ० कला ७९ विकला, उच ११ राशि २५ अश 
१२३ कला १४ विकराः राह ° राशि २५ अंश ९ कला ५२ विकला, 
विफलसस्कृतचन्द्र ९ राशि १९ अंश ३४ कठा ३ विकल, मन्दकेन्द्र २ 
राशि५अश ३९ कला ११ विकटा) मन्दफछ धन ४ अश ३९ कला ३२ 
विकला, स्पष्ट चन्द्र ९ राशि २४ अश.८ कटा ३५ विकरा, स्पष्टगति. ७६२ 
कला ४८ विका, धनिष्ठा नक्ष्रकी गतधघटी २ वटी ४९ परु, एष्य ५२ घटी 
६ पर्‌, गतेष्य वटिकाओंका योग ६२ यटी ५५ पट, अच प्रथम मध्यथ पात 
जाननेके छथि गणित छिखिते हे-अयनांशो १८ अश ११ कलां को ९स् गणा 


॥ 
| 





धिकारः १४) खान्वयभाषाटी कासमित्तः। ( १८५ ) 


करा तव १६२ घटी २९ पर इए इसमे ६० का भाग दिया तष॑ योगादि रुड्धि 
इई २ योग ४२ वटी ३९ पल इसको १३ योग ३० घटसे घटाया तय ओष 
रहे १० योग्‌ ४६ घटी २१ प इसकी तुर्य योग दोनेपर व्यतीपात योग होन 
का सम्भव ह । ओर २७ योगमेसे २ योग ४३ घटी ३९ परक चटाया तव 
शेष रदे २४ योग १६ घी २१ पल, इसकी तस्य योग होनेपर वैश्रतिषात योग 
दोनेका संभव है । अव अद्छपात योगकी घटिका १६ घटी २१ पठको त- 
त्कालीन पथ्वांगके नक्षत्रकी गतेष्य घटिकाओं ६२ घटी ५५ स गणः कुरा तव 
१०२८ घटी ४१ पल इए, इसमे ६५ का भाभ दिया तव रुषि हई १५ घरी 
४९ पर्‌ यद व्रह्योगकी स्पष्ट घटिका इई । परिष दिन अथौत्‌ श्ुकवारके दि- 
न शङ्क योग ३० घटी १ पर ३ इसमें बरह्मयोगकी स्पष्ट घटिका १५ घटी ४९ 


पठको युक्त करा तवच ४५ वटी ५० पङ इंए इस ६० घटीमे घटाया तव शेषः 


र १४ वटी १० पट यह मध्यम कान्विखाभ्य कार इभा, यड का सुर्ध्या- 


दयसे पदिरेका इ › इसकारणग ण चान देकर रारएहुए मरड-भौर सायन 


ग्रद-चाित सूय्थ १ रिरे अश २१ कडा३९ विका, चालित राह ° 
राशि २५ अश १० कला ३७ विकला, सायन स्यं १ राशि २० अश ३२ क- 
ला ३१ विकला, सायन १ राशि १३ अश २१ कला २७ दिक्खा ॥ 

अव स्पष्ट पातके संभवलक्षण ओर असंभवलक्षणको कहते दै- 


गोरेश्ये साग्बकैभान्वोः सदा स्यात्पातोऽन्यतवे चः 
दवेबहुभागाः । पेषुभ्योऽहफास्तदास्त्येव पातः 
पष्ठा्चत्तत्सशयस्त च भिद्यः ॥ २॥ 
अन्वयः-साग्वकभान्योः) गोटकये, ( साति ), सदा, पातः, स्यात्‌भचेत्‌ 
अन्यत्व, रेः, वाहुभागाः) . ( काय्योः ), ( ते); पञ्चेषुभ्यः, अल्पाः, 
तदा, पातः, अस्ति; एव, टः, चेत्‌; ८ तद्‌। ); तत्संशयः, तम्‌, च) 
वक््यमाणप्रकारेणः ( वयम्‌ ), ( भिश्चः)॥२॥ . 


भ्थ-( सायन ) सुूय्यैमे ( सायन ) राको मिलाकर जो अडः योग होय 
उसको . साग्वके कहतेर्दै, यदि साग्वक ओ सायन सुस्थ एकगेरीय हार्य 
अथवा साग्वफ़ ओर सायन सुध्थं दोनो भिन्नगोरीय हों तोः रविके शुजाश 
करे। वह भुजांश पचपन अशोंकी अपेक्षा कम हों तो पात. अवश्य होगा, परः 


न्तु यदि वहः एकगोरीय न दों भौर सु्थके सुजांश पचपन अशक अपक्ता 


अधिकृ हों तो चात दोनेका सशय देता है, उस संशयका सेदस कररेष्टो 


९ 


रीति भी आगेके -छोकमे छिखते ह ॥२॥ ` ८ 
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( १८६ ) ग्रहटाघवः। [ पाता- ` 


उदाहरण, ` 


सायन राह १ राशि १३ अशं २ करा ३७ विकलं सायन सूभ्य १ राशि 


० अश २२ कला ३९ विकङाक युक्त करा तब ३ राशि ३ अश. 48 कला < 
विकला यह साग्बक इभ, यदह ओर सायनसू्य १ राशि २० अश २२ कला 
३१ विकला यह दोनों एकगोलीय है इसकारण पात दोयगा- अव लुम सम 
 ज्ञोकिसुय्ये १ राशि २७ अश ओर राह ६ रशि ९५ अश प तो इनका योग 
हआ ८ राशि १२ अश यह खाग्बके भौर सायन खूय्य १ राश २७ अश भिच्न- 
मोीय है ओर सायन सू्येके सुजांश ५७ भी ५५ अशको अपेक्षा-अधिक दं 
इसकारण पात दोनेका सशय दै ॥ | 

1 


अव पातक्तंशयको भेदन करनेकी रीति छिखते दं- 


खभनन्दुद्रिरसा धृतिनेगशराः सागवकंभान्वोः पदै" 
क्येऽद्वानि उयगरुद्रभुपतिनखाख्यक्षीणि भदे कमा- 


त्‌ । केपः षड्दश चाकैकोटिजल्वेष्वेशप्रमा्धक्य्क ` 


{ क 


शषशेष्यवधेषुभागसदहित सन्धिभवेरकषपयुक्‌ ॥ २॥ 


साग्वकभुजांशका यदास्पाः सन्धेः कान्तिसिमत्व- ` 


मस्ति चेत्‌। अधिका न तदा युजाशसंभ्यतरसादश्य- 
मिहापमान्तरं स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-साग्बकभान्वो ९, पदेक्ये, खाभ्रन्दुद्धिरसा ६ धृतिः + नगरारा ई 


भदे, अगरुद्रभूपतिनखाः, यक्षीणि, अद्धनि, ( स्युः ); षट्‌; दश्च) च 
क © अ = & क #4 ॐ 9 क 
कमात्‌, कपः, अकैकोटिजखेष्वंराप्रमादक्यकम्‌, शेषांशेष्यवधेषुभाग- 


सहितम्‌, ( ततः ); कषेपयुख्‌ सन्धिः, भवेत्‌; यद्‌) साग्बकेथजा- 


शकाः, सन्धेः, अल्पाः, ( यदा ), कान्तिसमखम्‌, अस्ति, अधिकाः" 
चत्‌) तद्‌) न › थजाशसन्ध्यन्तरसादस्यम्‌, अपमान्तरम्‌) स्यात्‌ ३-४ 


अथः-णशिचक्रके चतु्थशको पद्‌ गथोत्‌ चतुथे भाग कटते दे, पदिरे भौ 


तीसरे पद्‌ (मेषके भारम्भसे लेकर मिथुनके अन्तपभेन्तके भोर तुलाके भार 


-- गणिः क 1 | 
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विक्रार १४. सान्दयभाषाटीकाखमेतः। = (१८७) 


से लेकर धनके अन्तपय्यन्तके भाग ) क ।वषमपद्‌ कते दे, भौर दूसरा 
तथा चौथे पद ( करकके प्रारम्भ लेकर कन्याके अन्तपय्धेन्तके भौर मकरके 
प्रारम्भसे मीनके अंतपय्यैन्तके भाग ) को समपद्‌ कडते ह, अव साग्वकै 
ओर खायन सूय्थ यह्‌ दोनों सकरद अथात्‌ विषमपद्मे अथवा समपदमें दों 
तो सायन सुय्येके केवर काटयशंमि पोचका भाग देय तब जो रुभ्धिक। 
अङ्क होय उसके ठस्य नीचे ज्िहुए्‌ पदक्य खण्डक योग॒ करे ओर यदि 
लाग्बकं तथा सायन सूर्यं यड दोनों भिन्नरपदमें हों तो नीचे छिखिहुए पद्‌- 
मेदखण्डोंका योग करे ओर छष्धिके अकमे एक युक्त करके तत्परिमित 
अंकसे अशादि शेषको खणा क्रे तब जो गुणनफल दोय उस्म पांचका 
भाग देकर जो अंशादि र्ध दोय उसभ परिखा अंशात्मक्‌ अङ्कयोग युक्त 
कृस्देय तव मध्यभ सन्धि होती है, इसमे यदि साग्बके ओर सायन सुय्थे 
समरपदमे दोर्य तो छः अश युक्त कर देयःओर भिन्रपद्म दों तो दश अश युक्त 
करदेय तव सन्धि रोता ईै'तदनन्तर यदि साग्बकूके भुजांश संधिके अशोक 
अपेक्षा कम-दों तो कांतिखाम्य किये पत दोता रै, ओर अधिक दोय तो 
ऋरंतिखाम्य किये पाव नदीं दोता ॐ, पात न दोय तव भुजांश ओर सध्य- 
शोका अन्तर करे तब वह ऋन्त्यन्तर दोता रै ॥ ख कहिये०, अश्र कदिये०, 


इ्ु कदिये १ द्वि किये २, रस किये ६) धृति किये ८ ओर नग शर . 
किये ५७. यदह खाग्व ओर. सायन सूय्येके पदैक्यखण्ड है+ओेर तरि किये 


३,अग किये ७, सद्र किये ११ भूपति कदियै १६ नख किये २० ओर 
यक्षि किये २३. यह साग्वके ओर 









द ल [१[२[३।४।५।६।७ 
सायन सूय्येके पदभेदखण्ड हं ॥ [[ङपल्ण्ड] ०] 2|१।२| ६ |१५.५ 
भर ६ तथा १०यद कमसे क्षपकाङ्‌ | दद्द ३।८ २१२५२००२. 
है।॥ ३॥४॥ ------------- 

उद[8९०1. 


यौ कसित उदादरण लिखते ईै-रवि १ राशि २७अश दै ओर राहु ६ 
राशि १५ अंश ३ इन दोनोंश्ा योग करनेसे साग्वक्‌ हुआ < राशि १२. अश 
यह साग्वके भर सायनाक १ राशि २७ अश यड दोनों समान पदम 


कारण सु्य्यके कोटिशो ३३ मे ५ का भाग दिया तब रुष्धि इई & भर ¦ 


शेष वचे ३ अव छः पदेैक्यखण्डोंका योग २७ इआ, भर एष्य ७ खण्डोके 
योग ५७ को जेष ३ अशते गणा कशा तब १७५ इए इसका पश्चम भाग जो 
२४ अश १२ करा तिखमें पिरे अङ्कयोग २७ के। युक्त करा सव ६१ अश १२ 
कला हुआ, यह मध्यम संधि हआ, इसमे क्षेपकाङ्क & क युक्त करा तब ९७ 


अश १२ कला यह सधि इः, इस संधिकी अपेक्षा साग्वके भुजांश ७२ ` 


# (3 


भधिकं है, इस कारण पात भीत्‌ कान्तिसाम्य नदीं & किल भुजांश ५२ 
घोर संधि ६७१२ के अन्तर ४ अश ४८ कठाकी तर्य कान्विका अन्तर दै ॥ 


की = न षः ड च ॥॥ = + 
. -~ ५ ^ 
9 = थ अ = = कोः ~ चः चो क = च १ 


9 भ + 4 9 > + क" व ऋ > 
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[0 त ता 
ज थ म भ 9 
म छ ` '" >+, # 


= 
= नै = ऋ 


~ # ~ १ => ~~ = = 
> 
प त क त 0 त 1 का 1 7 त त 7 


न ~ 3 + 9 


[र क १ 


( १८८) अहलाघवः। | पाता- 


अथ पातके गतगम्य रक्षणक ज्ाननेकी रीति लिखते दै 
पे युग्मौजेऽकः समविषमगोरःसतमसस्तदा यातः 
यातस्तवगत इतरत्वे निगदितात्‌। विभिन्ने गोटे चे. 
दिह कृतशरगरश्ष॒तश खेदोभोगाः स्यादिह 
रविपदान्यखश्चितम्‌ ॥ ^ ॥ ` . 
अन्वयः-सतमसः, अकः, ८ यादि ), युग्मोज) पद्‌ समविषम- 
गोटः) तदा; पातः, यातः) ( स्यात्‌ ), निगदितात्‌, इतर तवतु, अगतः, 


( स्यात्‌ ), इह, विभिन, गरे, चत्‌, कृतराराङ्धरः? सेः, दोभागाः) 


रतरः, ` ( तदा ); इह, रविपद्‌न्यखम्‌, उचितं, स्यात्‌ ॥ ^ ॥ 


अः-लण्बकः ओर खायन सुय्यं एक गोखीय हो भौर यदि खायन सूस्य 


लमपदर दै अथवा साग्बकं ओर सायन सय्यं भिन्नगोीय ` दों ओर यदि 
सायन सुय्ये विषमपदमे द तो पात ठोगय।; ओर खाग्बके तथा सायन सख्य 
होकर यदि सायन सूय्थ विषमपदमे दै,भथवा वह्‌ दोनों यिन्नमोङीय दं ओर 
यदि सायन सध्ये समपदं दै तो पात ( कान्तिसाम्य ) दोने वाला. ई रेखा 
जनि;इस प्रकार डी साग्धके ओर सायन सू्धके भिच्गोलोय दोनेपर साय 
सुथ्यके षद्‌ उरूटे खेय अयवा न ठेय, इसका विचार नीचे कही इर रीतिसे 
कस्नेके अनन्वर पातके गत अथवा गभ्य दोनिका निर्णय करे, अभिक रीति 
शर छाकर उख शके चतुथीशं यदि सायन सूय्येके भुजांश कम दं तो 
खाथन सय्धकके पद्‌ उरुटे रेयः अथोत्‌ सम. दोनेपर विषम भोर विषम होने 
प्र समङ्ेय ॥ ५॥ . ॑ 


उदाहरण. ` 


सोयन सव्यं ९ राशि २० अंश ३२ करा ३१ विका विषम पदमे ह भौर 


सायन सूय्परे तथा साग्बके ३ राशि २ अश ५४.कल। ८ विकला एक गोलीय 


& इसकारण वैधृति पात दोनेवाख। दै ॥ | 
अव शरखण्ड भोर शसखाधनकी रीति छिखते द 
पञ्चधा सागराः पञचषा वहुयो द्वौ चतुधा डुभुखा- 
भरमङ्गा इषोः। सागिनादोख्मेष्वंशतसयेक्यकं शेषः 
भोग्याहतीष्वशयुकस्याच्छरः ॥.६॥ . ` 


~ ~ ५ 9 अ, 
[कर्यो ~~ 
` (~ ~ ~ - 


"~. 


॥ 
| 
। 
। 





ॐ, # क 


यिक्रारः १४1 स।न्वथभाषाटी कासमेतः। (१८९) 


अन्वयः-पागराः, पधा, हयः) पधा) द्व, चतुद्धी, ( ततः), भू- 
खाभ्रम्‌) इषोः) अङ्काः? (स्युः ); साग्विनात्‌, दोेष्वशतुलयैक्यकम्‌, 
शेषमोग्याहतीष्व॑शयुल्ट) शरः) स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


अथः--खागर करिये चार षच स्थानम; वद्वि किये तीन पाचस्थानमे; दवि 
किये दो चारस्थानन्न तदनन्तर ऊक किये एकः भू करिये एकः 
ख किये शून्य, ओर अथर कृट्े शून्य यद शराङ्क दै; साग्यकेके सुजांशों 
मात्रमे पांचकाभाग देय तब जो कभ्धि दोय तत्परिमित नीचेः छवि इण 
शरङ्ञोका योग कर ङेषः) ओर एकाधिक्र कड्धिपसिमित शराङ्ते . अशादि 
वाकीको गुणा करके जो शणनफक दोय उसमें पंचका भाग देय तबजो 
ङभ्धि दोय उसमे पिरे शराङ्खोका योग युक्त कर देय तव शर होता र ।६॥ 
| [ख| {|| ३|४|५|६| ० | ८ | ९ [०[( (०३१ ४।१५१६। ११८ 
| धक |४|२। [४।४।३।३।२।२|२।२।२।२।२।१।१।०० 


---- --~ ----------------ग्ब --. द 


उदाहरण. 


साग्वकं ३ गशि ३ अश ५४ कला ८ विकला. ३ इसके सुज ८६ अश ५ 
कटा ५२ विका इए) इसमेके केवर अशो ८६ भे का भागं दिया तब 
लन्धि हुई १७ अश १७ करा, इस कारण १७ शराज्ञोका योग हुआ ४५) ओर 
एकाधिक १८ सं शङ ° से शेव १ अश ५ कला ५२ धिकङाको शुणा करा 
तब ° अश ० कडा ° विकखा यह्‌ गुणनफरु इभ इसमे ५ का. भाग दिया 
तव रभ्धि इई ° अश ° कला ° विका, इसमे पिरे शराङ्खके योग ४५ 
को युक्त कर तब ४५ अशं ° कठा ° विकला) यह शर हआ । अव खाग्वकं 
ओर सायन सूय्थको भिन्न गोरे मानकर सायन सूय्धके . पद्‌ उट छने 
चादियं था नदीं, इस विषयमे शर ४५ अशमे ४ का भाग दिया तव छड्ि 
इर ११ अंश १५ करा, इसकी अपेक्षा सायन सुय्यं १ राशि २० अश २९ 
करा ३२ विकलाके भुज ५० अंश ३२ करा ३१ विकला अधिक €, इस 
कारण पद्‌ उल्टे टेनेकी कोई आवश्यकता नदीं है॥ ` 


अव शरको स्पष्ट करनेकी रीति डिखते ~ “ 
सेकाटिके रविधुजांशदशांशके स्याद्ारोऽकेविश्च- 
मतधृत्युडवोऽङ्गमाः। खशा द्विशतणडणणास्त 
` शराद्रगध्या दीनोऽञ सह्यपमसस्कृतय स्फुटः स्यात्‌ ७ 


* 
= <. क क 9 59 ॐ जि दि क ~ = क १ क 
५५ ॐ 


धि 
= 


ए 0 1 ए 


म ि ५ 
~ ् पु क 


र ५ ४.89. ~> ०2०. 


1 
। 
= = 


[8 क र । 


प 
क > 


~= | 


नकृ ०98. > ९०० * १1 
~~ ~ म ~ ` 
वि त नि नननककनिि 4+-=~ ~ 
= ~ = = "अ - ~ ~~ ~ == ^ 
# 2 "क ककर "4 च ॥ ऋ 


न नि [0 १ 1 १ १ 9 0 
~ र * न ~ 
मि क त क प्क र ५ कि क का १ कन ~ कक क क 


ए स श शा 7 श 71 


( १९०) अंदखाधवः `  : ~ [ पाक- 


ह 9 ज, ® [^ ६ पृ 
अन्वय;-रवि जारादशांशकेःत, खेकादिके, (साति )) अकेविश्वमनुधू- 
 व्युडवः, अङ्करमाः, खाश्वाः) द्विशत) उडयणा, ( कमात्‌ ), हारः) 
सयात्‌; अत्र, दि, अरात्‌, हस्या, हिनः, सः, अपमतस्कतय, स्फुटः 


स्यात्‌ ॥ ७ ॥ ५8 

अथः--सायन सुभ्के ुजांशोमे दशका भाग दय तव जो लब्धि सेय 
तत्परिमित आगे लिखि इए दाराङ ओर एकाधिक्‌ रभ्धि इन दोनंके अन्तरे 
अंशादि बाकीको गुणा करे तव जौ खणनफल दोय उसमें दशका त द्य 
तव जो छन्धि दोय उसमे पदि च्ि इए दाराः युत्त कर तव दार द ता सः 
तदनन्तर पदे छाए इए शरम हारका भाग देकर जो खञ्ि दोय 
` उसको शसम घटा देय वब जो शेष रहे वह स्पष्ट शर दाता ३ 1 सूय्यके भुजाः 


श्तेका दशमांशं शून्य एक आदिकं खमान दोय तो कमस अक किये वा । 
विश्व कलये तेर, मलु कटि चौद, धरति कटि अटारद उड करि 


सत्ताईस, अङ्राम कदिये छत्तीख) खाश्च किये सत्तर, द्विशती कये दोषो, 
नानकानि -आनयनयताारकणयावत्य जय दवद कान्या य यज्कक् नेः 
लस्य [८] १[२।३|४।५।६| ७ | < .+९ |ओर उडुगण किये तीन, 


` संकर |१२।१३।१४।.८।२५।३६।७०[२००।३२७० ० [खौ सत्ताईस) यड दारा 
होते ई ॥ ७॥ 
ष | दहिरण. 
। ~. ५५ र. ~ 
सायन सूय्ध ९ राशिं २० अश ३२ कला ३१ विकरके.ुजों ५० अश ^^ 
 करा३९ विकला कै अशो ५० मे १० का भाग दिया तब कृन्धि इई + इर 
कारण पांचवे दाराङ््‌ २६ ओर एकाधिकं रन्धि ६ परिमित दाराङ् ७० इन 
दोनोका अन्तर ३४ स शेष ० अश ३२ कला ३१ विकलाको णा का तव 
१८ अंश २५ कला ३९ विकला हुआ इसमे १० का भाग दिया तच न्धि इः 
१ अश ५० करा ३ विकला, यद दार हुआ, तदनन्तर शर ४^ अश ° कट] 
° विकराम दार ३७ अश «० कला ३२ विकृटाका भाग दिया तव ङग्धि इई 
१ अश १९ कला, इसको शर ४५ अश ° कला ° विकलामे घटाया तव शेष 
रदे ४३ अश ४९ कला यद्‌ स्पष्ट शर इुआ॥ | | 


= अव कान्त्यङ् छिसते द- | 

` चतुधा नखा गोधयो द्विगजान्जा तृपाशीन्द्रविशा- 

` कंदिस्वगक्षाः । अयः क्ष्मपमाङ्ः कमादकंबा- 
दीखष्वशतुस्यो र॒तोऽन्यस्य शेषम्‌ ॥ ८ ॥ 


| 
॥ 
। 


। ॥ 
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` विकारः १४ | सन्वय भाषाटीकाक्षमेतः । (१९१) 


(५०४ अरं ४ + “< तो प 
न्वयम नखाः) चठव्‌।, गसुवः, दिः, गनान्नाः) सपान. 


धाकदिग्वस्वगाक्षाः! वयः, क्षमा, ( एते )) क्रपरात्‌, अपमाङ्काः; 

( सन्ति ), अकंवाहाः, उवेष्वंतुस्यः, गतः, शोषम्‌ ^; 
ॐ १ अन्यु 

( स्यात्‌ ) ॥८ ॥ ` | (4 

अथः-नख किये बीस चार स्थानमेः गोधुवः कदि उत्नीस; फिर दो 


 स्थानमें गजान किय अटारह्‌; मृष किये सोखद, अष्टि कटि सोलह 
९२१ 


इन्द कदिये चद; विश्च कये तरद, अकर कल वारह 
वसु किये आठ) अग किये सात) अक्ष किये पांच) धि श मौय 


क्षरा किये एकः यह्‌ कमस कान्त्यङ् हं, सायन सूय्धके भुजांशेमिं पाचका 


` भाग देनेसे ज रुभ्ि दोय तत्परिमित नीचे दिये इए कान्त्यङ्खोको रेकर 


` उनको गताङ्‌ कदे, ओर जो. शैष बचे उस्लको अन्यका जानकर एकान्तमें 


ध्यक १२३२।४५।६० दा न्दद्दाग्यर्पष्वष्यद्ध 
क्रान्त्यक [२०|२०।१०।२०।१९|१८|१८|।६।१६।५४|१३|१-|१०| ८ |७|५।३|१ . 


स्थापन कर्देय ॥ ८॥ 


उदाहरण. 





सायन सूय्यै १ राशि २० अश ३२ कला ३१ विकला को भुजा ५० अश 


३२ कला ३१ विकला के अशो ५० मे ५ काभाग दिया तब न्धि . इडे १० 


इसकारण दशवी कान्त्यङ् १४ गतांक ई, ओर शेष ० अश ३२ कला ३१ 


. षिकंटा स्ा ॥ 


अब करन्त्यङ भौर शरांक इन दोनोका सस्कार टिखिते द 


` क्रमो्रमादक्शयपमाङ्न्पख्याहि मोग्या्रमतः 


षडा: । स्थाप्या गतेष्या गतगम्यपाते युग्मेऽन्य- 


` थोजे स्णुरिमेऽयनांशाः ॥ ९ ॥ अन््याद्विलोमा 
यदि तेऽन्यदिक्घा अथापमा्ाः कपमशः शकः ॥ 


स॒संस्कृताघ्रीन्दुहूतापमेष्याङ्कनापि ते स्पष्टतरा 
भवेयुः ॥ १० ॥ ९. 

अन्वयः-(हे गणक ! ) उक्तशरापमाङ्गान्‌, कमोत्कमात्‌, सख्याहि 
भोग्यात्‌, कमतः, . गतगस्यपाते, गतेष्याः) . षट्‌ अङ्काः). स्थाप्याः 


( एवम ), युग्मे, ओने, अन्यथा, इमे, अयनासा स्युः, यदि त ` 
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( १९२ ) म्रदंखाधवः। [ ाता- 


अन्त्यात्‌, विलोमः, ( तदा ); अन्यदिक्काः) _( याः ); अथः 
तमद, शरङ्धःअपपांकाः, सुसंस्कृताः) (ततः )› चान्दुडतापमप्याङ्कनः 
अपि, ( संस्कृताः ), ते) स्पष्टतरः, भवेयुः ॥ ९ ॥ १० ॥ 


, अधः गणक ! पदिखे जो शरक ओर कान्त्यङ् कदे द उनको चमसे 
अर उत्छमत्त गिन, अथात्‌ करान्व्यज्घोको पदिरेले अञारद्‌ पय्यन्त;ःभौर फिर 
अधारदस पदिरेषय्यैन्त इखमरकार छत्तीस कान्त्यडक गिने, तिखी भकार 
शसाज्ञंङो भी ग्नि, तदनन्तर सायन स्यं समपदमे होकर यदि गतपातहै, 
अथवा दिवमपदमें दोकर गम्यपात ३, तो पिरे छायेडण ऋान्त्यङ् मस 
गतांक अनेके अकस अथात्‌ एष्य अकले पदिरे छः कान्त्यक्‌, छेय' ओर 
यदि लाय रथि विषमपद्भमे दोकर गतपात ई अथवा समपदं होकर एष्य 
पात ३ ते एव्याङ्से आगेके छः ऋान्त्य॑क खेय, परन्तु यदि एव्यांक छःके भीव- 
र हो ओर पिरे कान्त्यड््‌ लेने हो तो पिरे अक रेकर छः अज्ञंकी पूर्तिक 


व्यक अरतस्छ खेय. यह अंक सायन.रविके उत्तरायणे दोनेखे उत्तग- , 


यण जर दक्षिणायन होने दक्षिण होते दै, परन्तु पदिखे छः कान्त्यङ्की 
पूति कस्नेके लिये कोई अक्‌ उत्कमसते गिनेदुए कान्त्यङ्कोभंसं स्यिदोंतो 
उनको दी पिरे अज्ंकी विपरीत दिशाकः जानि; इस प्रकार ही साग्व्कके 
जापर पाचका भाग देकर जे छष्धि होय तत्परिमितं कमस गिनहुए शग- 
ङम अक टेकर उनको गतांक कदे-ओरडखले आगेकै अकरं अर्थेत्‌ एष्या- 
ङ्त पदिरे अथवा अगेक्रे छः अक खेय. आर साग्वकर+< उनकी दिशा लवे 
तदनन्वर तिन छः कान्त्यङ्ञोका ओर छः शराङ्कोंका सस्कार करे) एष्य करा- 
सवयज्ञे तेरदका भाग देकर जो अशादि रुष्धि दोय उक्तक। एष्या ङकी दिशा 
को जनि, ओर विल ङध्धिका तथा सस्कार करके राणएटुए प्रत्येक अकका 
किर संस्कार करे, तव वद छः अकर स्पष्ट दोते द ॥ ९॥ १० ॥ 


उदाहरण. 


पत्त यापित छन्त्यक २० । २०। २० 1२० । १९। १८। १८1१६ । १६] 
१४1 १३1 १२1 १०। ८ ७1 ५।३। १ ॥ उत्रमक्षे स्थापित क्रान्त्यङक १।३। 
८५1७1८1 १०॥ १२। १३1 १६1 १६। १६] १८ । १८ । १९।२०।२०।२०।२०॥ 
प्रस स्थापित शङ्‌ ४।४।४ ४।४।३।३। ३।३।३।२।२।२।२। १।१। 
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३1212121 ह । 2 ॥ सायन सख्य १ राशि२० अश ३२ कटा ३९ धि- 
१ अिषमपद्म्‌ टोकर एष्य पात स इस क(रण पटिरे खाएडुए गतांक १४ 
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धिकारः १९] . खाल्वयभाषाटीकासमेतः। ` (१९३) 


सायत रषिके उत्तरायण दोनेके कारण. उत्तः ३ तित मार साग्वक् ३. 


राशि ३ अश ५४ कला ८ िक्ख। इसके भुजो ८६ अंश ५ का ५२ विकल 
के अशो ८६ में ५ का भाग दिया वव रन्धि हु१७इसकारण सच्रहवां शरक 
० यह गतांक़ इभा! अव साग्यके समरपद्मे दाकर :एप्य पात 2, इसकारण 
अन्त्य शराङ्से आगेके छः अङ्क ०।०० । १। १।२। साग्वरकैके ` दक्षिणा- 
यन होनेके कारण दक्षिण रै, 'अन्त्याद्विरोमाः) कंद & ; इसकारण , पदिले 
स्थापन्‌ करे इए शराङ्गोमे पदिदेको छोडकर अन्य पाच अङ्क उत्कमसे स्थापित 
 अङ्ञेभं उत्तर दोगये, भोर प्रथम अंकं दक्षिण ही रहा इसकाारण _ऋानत्यङ््‌ः १३ 
उत्तर, १४ उत्तर) १६ उत्तर, १६ उत्तर, १८ उत्तर) १८.उत्तर ओर , शरांक ° 
दक्षिण! ° उत्तर) ० उत्तर) १ उत्तरः. १ उत्तर, २ उत्तर इन दोनोका. संस्कार 


(एकदिशावारोंका योग ओर भिन्न दिशावालोका अन्त्‌ .) करा! उत्तर श~ . 


रक इष , १३1 १४1 १६॥। १७॥। १९ । २० यां साग्वके : दक्षिणायने है. 
इसकारण विलो ( उखरूटी ) रीतिसे गिनेहुए परिरे शरांकोमेखे अन्तके पांच 


उत्तर है, अब करान्त्यदधमेखे पदिङे अंक १३ म १२का भाग दिया तब खच्धि- 
हई १ अश उत्तर इसका पदिक रस्थेक शगंकसे सस्कार करा तब आये अ- 
शात्मक छवो स्पष्टांक १४। १५।.१७। ५८ ।.२० २१ यह इए ॥ ` 


~ अव पातमध्यकाङसाधनकी रीति रिखितेहै- ` 


# 


स्थापिताः शेषलवाः शरा स्पिन रु- ¦ 
संज्ञकः स्थात्‌ । आः स्फटङ्खो ल्छुना हतो यः 


स्तेनाल्येवाणाक्रमशोऽथ जघ्यात्‌ ॥११॥ तानडका- 


ज्छेषमञचुद्धभक्तं॑विचुढसंख्यासहितं . ठरूनम्‌ । ` 


विघ्रं भनादीघ्रमिभाप्तमा्यतिप्यनाडषिह पात 
अन्वयः-पराङ्‌, स्थापिताः, डषटवाः) शापपताः, ( ततः ) रूपात्‌) 


विद्धः, ल्घुसजञकः) स्यात्‌, यः, आदयः) स्छङ्कः, ‹ सः), च्छुना । 


इतः, ( कायैः ) शेषम्‌, अयुद्धभक्तम्‌, ( ततः ,, वि्यद्धसख्यासहितम्‌, 
( ततः ), घनम्‌) ( तत्‌ः); विघ्रम्‌; ( ततः ); भनाङीघ्रस्‌, (`ततः); . 
१ सत्‌, यतष्यनाडीषु) इह, पातिमध्यम्‌ (स्यात्‌) ॥ १९१।॥१२॥ 
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( १९४ ) भ्रेदराधवः ॥ | चाता- 


अधः--पदिरे सायन सुय्थके धुजोख गतांकं छाकर जी अंशादि बाकी रही 
थी, उसमे पाचका भाग देकर जो अशादि रुष्धि अवि उसक( एक अशमे- 
स चरति, तव ज शेष र्दे उको “रघशेष' कहते थ पटिरे स्पष्ट अक- 
स छघशेषो शा करे, तव ज गणनफलं दोय उलभ सप शर्‌ युक्त कर 
देधमौः९ तित योगनेह प्रथमस रेकर जितने स्पष्टाक्‌ चट सकं उतने बरादेय 
(जच स्पष्टशर भिरनिस रये इए अक योगमेति छभो भी स्पष्टंक घट जार्य, 
तवःपूर्बोक्तसोतिते ओर.भी तीन आगेऊ स्पष्टांक्‌ खाकर उनननेते जितने वट 
सके तिने बटाकंर शेष रेकेय ) ओर उल शेषमे, जो स्पष्टाक चटा न हो 
उखकः.भाग देय.तंब जो अशादि कष्ि दोय उष्म जितने स्पष्टांक घटे द 
उनक्ते तुखय अश.मिलाकर जो अकयोग दोव उष्म रुवुसज्ञ शफ घट देय 
तव ज्ते शेष -र्देडंलको तीन शशा करे तव जो ुणनफङ्‌ दोय उसखकोषिर 
क्षकं गतैष्यः बटिकाओचि राण! केतव जे शुगनपक दोय उलप आठकर। 
भाग देय तब जो कडि दोय उक तुद्य घरिका गत पात दोप तो पातम ` 
श्यं दोगयाओोर एष्य पात दोय तो पातमध्य दोन रगेगा एेखा कटै ।1११।१२॥ 
~ उदाहर. 
` पूत शैष ० अश ३२ कला ३१ विकरे क्‌! भाग दिया तव रन्धि दई 
० अश ६ कला ३० विकला छन्धिके पात ण्य दोनेके करण यह दी खषु शेष 
हे, इस ो प्रथम स्पष्टांक १४ सि शणा कस तव १ अश ३१ का ° विकला 
यड राणन इ इसमे स्पष्ट शर ४३ अंश ४९ करको युक्त कय तव ४+ अशं 
२० का ० विकर] इभा )इखमे प्रथम स्पष्ठांक १४ ओर द्वितीय स्पष्टाक ‹\ 
को बटाया तब शेष रदे १६ अशं २० का इस्षमे ( शेषम ठतीय अश “७ 
नदीं घटाया इखकारण ) ठतीय स्पष्ट अक १७ का भाग दिया तब ुभ्धि | 
इ$ ० अंश ५७ कडा ३८ विकला उसमे ( दो स्पष्टांक घरे थे इस कारण) . 
विद्द्ध संख्या २ को युक्त करा तव >.अश ५७ करा ३८ विका इंए) इसमें 
कवु शेष ६ करा.३२० विकराको वश्या तव शेष रहे २ अश ५१ करा < 
विकल इसको ३से गाणा कर तव ८ अश ३३ कला २४ विकर इआइसलको ` 
नश्षत्रकी गतेष्व घटी ६२ । ५५से गणा कस तव ५३८ बरी ३१ पठ इए | 
इषम ८ का भाग दिया तत्र ग्ध हुई ६७ वटी १७ षर्‌ इसको गणितकाटं | 
वेश।(ख कृष्णं षष्टी इुकवार ४५ घटी ^^ पलमर युक्त कृ तव. वेशाख कुष्ण | 
सप्तमी शनिवार ५३ वटी ५० पट पातमध्यकार्‌ हुआ ॥ ॐ 


अब पातस्थितिकालसाधनकी रीति छिविते ै- . 


अविदहता यपानाडयः पवश्ात्स्यतिष 


+ 
णी ति, 
५ नन 


2 क ~ = ~ = ` = ~ 


~~ 


यिक्रारः १४। सान्वयभाषारीकासमेतः। , ( १९५ ) 


 प्रतपभ्यात्‌ । जुः कचिद्् चेत्वडङ्काः संस्का 
` यांश तदयतश्चयोऽदड्भः ॥ १३ ॥ = 
अन्वयः-यमाकनाडचः) अशुद्धता, (काय्यौः,फठ- घटिकाः), 
पातमध्यात्‌, अत्र, मक्‌, पश्चात्‌) रिथतिः; (स्यात्‌ ); अग्र; कचित्‌ऽषट्‌, 
अङ्गाः)  यद्धाः, चत्‌, (तदा), च, तदग्रतः, षः) अङ्काः 
रस्कास्याः ॥ १३॥ | 
अथेः--जो स्पषटाङ्‌ न घटा दो उलका एकलौ वाईस घटीमे भाग देय तव 


जो कञ्चि दोय बद वटिकादि पातमभ्यकाछसे पातस्थितिकाल .दोता है, 


तदनन्तर पातमध्यकालमेसे उस स्थितिकारको चटावे तब जो शेष रहे वह 
पातप्रवेश काल दोता है; ओर पातमभ्यकालमे पातस्थितिकालको युक्त कर 
देय तव पातनि्गम का होता है, यदि स्पष्ट.शर मिखाकर खाये इए अङ्क- 
योगमे छओं स्पष्ाङ्क घट जायं तो पूर्धोक्त रीतिसे भौर तीन अगेके स्पष्टा 
लाकर उसमेसत जितने घट सके उतने भौर घटाकर शेषके ग्रहण कर खेय १३ 


उदाहरण. 


१२२ घटी ० पशमे भिदं वतीय स्पष्टाक १७ का भागं दिया ततं | 


लन्धि हई ७ घटी १० पड यह पातस्थितिकार हुभा इसको पातमध्य काल 


५२ घे ७ पटप्रे घटाय। तव शेष रहा. ४५ घटी ५७ पल `य पात्‌- . 
प्रेशक्र(र इभा । अव पातमभ्यकार ५३ घटी ७ पठे पात स्थिति- 


काट ७. घटी १० परको युक्त करा तब ° घटी १७ पर्‌ यह्‌ पातनिगम 
कारुडञ॥ ` ६ | ५ 


अब सूय्धेसे चन्द्रज्ञानकी रोति किते ह~ . 


पड़कमच्युतरविस्तिह सावनाब्जोऽथाक वरीस- 


मकंलश्चलन तथन्दोः । युत्तथयशक्ामघरिकाप्त 
खखाहयः स्युस्तच्चालितिपमसमत्वमिर प्रतीतये १४॥ 
अन्वयः--इह, तु, षड्माकैमच्युतरविः, सावना, ( स्यात्‌ );अथ, 
अर्के, घधेसमङ्खः) ` चलनम्‌, ( देयम्‌ )) अथ, त; भघटिकाप्वखाः, 


` हयः, इन्दोः, सुत्तपंशकाः स्यु; तञ्राछितापमसमलम्‌) इह! तीये, 


( स्यात्‌ ) ॥ १४॥ 
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( १९६ ) । ग्ररखाघवः । [ प[त्‌(-- 


अथः-पात व्यतीपात दोय तो सायन सूय्थको छःसशियोभे वटवे, ओर 
वैधृतिपात दोय तो बारह राशिमेसे घटावे, तव जो शेष रदे वद्‌ सायन चन्द्र 
दोता ३, सय्धमे घिकार्ओकी त॒स्य कराओंका चालन देय) ओर नक्षत्रको 
ग्षिष्य वटिकाभोका आसतो अंशे भागदेय तब जो रन्धि दोय वह 
चन्द्रमाकी अशादि गति होती है तदनन्तर सायन सुप्य भौर सायन 


चन्द्‌ इन दोनोंको पातमध्यकालीन करके उनकी काति रावे) ओर उनका ` 


खम्रत्व देखे ॥ १४॥ 


उदाहरण. 
, वैधतिपात ३ इस कारण १२ राशिमेखे सायन सय्थ १ राशि २० अंश रर 
कला ३९ बविकलाको घटाया तव शेष रहे १० रशि < अंशर७ कूला 
३९ विकला, यह सायन चन्द्र इ, ओौर ८०० अशमे नक्ष्रकी गतेष्य 
घरिकाओं ६२ घटी ५५ पका भाग दिया तब रुञ्धि इडे १२ अंश ४२ 
कटा ५४ विकला, यह चन्द्रमाकी गति इई; अव सायन सूय्थ ओर सायन 
चन्द्र॒वैशाख छष्ण षष्ठी छुक्रवारके दिन ४५ घटी ५७ कला इस खम- 
यक्ते दैः ओर वह पातमध्यकाीन ( वेशाखकृष्ण ७ के दिन सुर्योदय ५३ 
घटी ७ पल) इस समयके ) करने द इस कारण ६७ घटी १० पकी 
तुल्य कराओंका चान देकर खाया इजा रवि १ राशि २१ अश ३९ करा 
४८ विकखा, चन्द्रगत्थशों १२ अंश ४२ कला ५५ विका करके चाखित 
चन्द्र १० राशि २३ अंश ४३ कला ° विकटा, स्वगति करके चाखित रह्‌ 
० राशिं २५ अंश ७ कटा ३ विकला; रषिकी कांति १८ अंश ३० कटा. “७ 
विकला, चन्द्रकांति १३ अंश ५० कला १० विकला, विराहचन्द्र ९ राशि 


१० अंश २४ करा ५७ विकला) इसत इसी अधिकारमें कदी हई “ पश्चधे- 


त्यादि ° रीतिके अलुस्लार खाया इभा स्पष्ट शर दक्षिण ४३1 ५० 1 १९ ? 
इसमे “५ अस्तोदयाधिकारमे दशवे श्छोकके षिष करट इई रीतिके अचुसार ` 
१० का भाग दिया तव अशादि शर दंक्षिण ४ अश २३ कटारे विकल 
इअ) इसका ओर चन्दरकातिका सर्कार कर्के चन्द्रस्पष्टकांति इई १८ अश 
१३ कला १२ विकला; अव सथ्य ओर चन्द्र इन दोनोकी.ऋांतिका अन्तर 
१७ कटा ४५ विकला ₹ै, इस थोडेखे अन्तरके दोनेसे कोई दोष नदी) इस 
कारण कांतिसखाम्य है पेखा कदनेमे कोई दानि नदीं ३॥ १४॥ 
इति श्री गणक्वथ्यैगणेददेवज्ञकृते ग्रहराघवाख्यकरणग्रन्ये पधिमोत्तरदेशीययुरादा- 
वादवास्तव्यकराीस्थराजकीयसस्कत विद्याख्यप्रधानाध्यापकमसत्सम्प्रदाया. 
चायपण्डितस्वामिरामभमिश्रशाचिसानिष्याधिगतविदयभारद्राजगो- 
त्रोत्पन्नगोडवंशावतसश्रीयुतभोकानाथात्मजेन पडितरामस्वरू- ` 
पृरम्मणा कृतया वन्वयभाषाटीकया सहितः पाता- 
| धिक्रारः समाप्तः॥ १४॥ 


वव य 
सेकणकुककककाकाककणनककककयनमुको कमक 


(श त त "प कि 


ए 1 व + 


धिकारः १४] सान्वयभाषाीकासमेवः ( १९७) 


अथ प्ाङ्चन्द्रु्रहणानयनाधिकारः 

¦ < त मथम्‌ तिथि साधन छिखते है- 0 
म(स(: स्पाद्वयुतास्तथेदिनाचं तावत्यो घटिका ` 
मास्षघात्‌ । अयंशाब्याः सहितं द्यत्रयाभ्यां चक्र 
घ्राक्षनवाद्गवगेयुक्तम्‌ ॥ १ ॥ ध 
अन्वयः -स्वाद्वयुताः, मासाः) तिथेः) दिनायम्‌, ८ स्यात्‌ ); 
` तावत्यः) घटिकाः, च, मासपघात्‌, वरयेराढयाः, ८ ततः, तत्‌ ), 
 द्यत्रयभ्याम्‌) सहितपर्‌, ( ततः ), चक्रभ्नाक्षनवाङ्गव्गयुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 


अथः--(इष्टमालकः! जो मासगण वह मास होते दँ ) मास अपने अद्धं करके 
च्छ के, के # २५७ । (ऋ) १ म्र 
युक्त तिथिके वार आदि दोतते दै ओर उतनी दी वरिक। अधोभागे स्थापन 


करे) ओर मासगणक्‌। ठृतीयांशि युक्त करदेय) फिर कमस ऊपरके भागवे मोर ` 
अधोभागमे दो भौर तीन युक्त कर्देय, फिर उसमें चक्रल गणा करे इए अक्ष 


करिये पांच ओर नथ कदय न तथा अङ्कवभ क दिये छन्ती खको युक्त कर देय 
( किर देशान्तर पलोंको युक्त कर देनेसे) वारादि दोतादै॥ १॥ 


उदाहरण. 
शाके ९५३४ कातिक श्ङ्ा १५ शरूवारफे दिन मासगण .५७ रै, इसमें 
इसके भध २८।३० को युक्त करा तब ८५ 1 ३० हुए इसकी तुल्य घटिका 
इखके अधोभागमें स्थापन करी ६२३५ तब ८५। ११५।२० इए इसमे मास- 
गण ५७ कै तृतीयांश १९ को शुक्त कण तव ८५। १२३४।३० हए इसमे कमस 
२५ ओर २ को युक्त + । १२४। ३० कश तब ८७। १२३७।३० हुए इसमें चक्र 
< स गणा करे हए ५।९।३६ = ४१1 १६।४८ को युक्त करा तब १२८ । 


१५४ । १८ इण यह वारादि इभा, यहां वारके स्थानमें ७ स्र ओर घटीके 


स्थानमे ६० स तष्टा तव ४ व।र ३४ घटी १८ परु यह वारादि हआ, इसमे 
शन्तरीय पल ४८ युक्त. करे तव कार्तिक शङ्क प्रतिपदापके दिन वार ३५ 
घटी ६ प० यह वारादि इभा ॥ ध 
भव नक्षत्र धचवकके साधनकी रीति छिखते हे- 


खं सत्ता्टयमाश चक्गनिघ्ा नागाम्भोयिषरीयुता 
भशुदाः। द्वाभ्यां धूजटिभिर्विनि्मसेधुक्ता भवः 
को भेषूवैकः स्यात्‌ ॥ २॥ 


च्छ च 


~ 4 - म = = 
६ ~~~ > 
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( १९८ ) ग्रहराधवः। ` [ पञ्वाङ्चन्द्रग्रहणानयना-~ 


अन्वयः-चक्रनिध्नाः, खम्‌, सप्त) अध्यमाः, नागाम्भेषिघदीयुताः, 
( काय्यौः ), (ततः), भद्ध) ( ततः )› दवभ्याम्‌ः धृजाटनिः' 
विनिष्नमति, युक्ताः, भपू्वकः) भधुवकः) स्यात्‌ ॥२॥ _ 
अधः- खम्‌ किये शून्य, सप्त किये सात ‹ अष्टयम ` कद्‌4 अटाईस, 
इनको चक्ष गणा करे, तब जो खगनफक दोय उसमे “नागस्भोधि "किये 
अड़तादीख युक्त कर देय; तव जो अङ्कयोग दोय उसको सत्ताेसमं चटा देय 
तद जो शेष होय उखमे दोते ओर ग्यारदते णण। करे इए मास युक्त कर देय 
` तव नक्षजादि नक्षघरधुवक दोता ६।२॥ | श 


उद्‌[इरण. 


 ०।७।२८ को चक्र ८ स गणा करा तव ०। ५९।४४ इए इसभ्र अड़ता- ` 


लीसख ४८ बटी युक्त करीं तव १ नक्षत्र ४७ घटी ७४ पल हुए) इनको २७ म 
घटाया तव ओष रे २५ नश्चत्र १२ घटी १६ पल हुए) इसमे २ स ओर ११ स 


मास ५७ को गणा करके १२४1 २७ युक्त करा तव १४९ । ३९। १६ दए यह{ 
सत्ताईस २७ स तष्टा तब १४।३९1 १६ यद्‌ नक्षत्रादि नक्षत्र्ुवक इअ ॥ . 


, ` अव पिण्डसाधनकी रीति छिखते हे-- 1 
स्पगाः शरा नप च चक्रता द्िनिघ्मात्‌ानिविता 
द्विहमासय॒ता घरीषु । पिण्डो सवेदयुगङ्कुभिः ख- ` 


चरैः समेनास्तष्टो गजाशिभिरिदं सवती चक्रप्‌॥२॥ 

` अन्धपः-स्वगोः, सयः, नव, च, च्करहताः, ( ततः); द्विनघ्न- ` 
मासान्विताः, घटीषु, दवहृतमापघुताः, युगङुभिः, खचरैः, समेताः? ` 
पिण्डः, भवेत्‌, ` गजाधिभिः, तष्ट, ( काय्यः ), इदम्‌) चक्रम्‌) ` 


इह, ( अष्टाविशतिमितम्‌ ›) भवति ॥ ३१ 


अथः-स्वग किये ईीख, शर किये पंच) नव कटिये नो इनको चक्र ` 
से' गुणा करे, तव जो ` गणनफल दो उसमे द्विशुणित मास्गणको युक्त करे) . 
तदनन्तर वियोनिं माखगणमें दका भाग देने नो छष्धि होय उत युक्त ` 
करेय) फिर कऋम्रसे ‹ युग ` किये चोदह ओर खचर किये नौ युक्त 


कर्देयः फिर अगृहखस तषट देय तब पिण्ड होता रै, यद" अटाईखपरिमित चक्र 
माना णयादै॥ ३॥ ` = द | 


अ ण 
२१।५। ९ को चक्र ८ से गुणा करां तव १६८ 1 ४१।१२।.इद्‌ दस्म 





॥ १ 0 


हा याकि को जत 
ॐ 
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धिकारः ५] ` सान्वयभाषादीकासमेतः। ` (१९९९) ; 


माखगण ५७ को २ सर गणा करके ११४ युक्त करा तवं २८२ । ४९1 १२ इए 

यहां बधियोमे मासगण ५७ मेर का भाग देकर २८ 1३० लब्धिको 

युत्त करा तव २८३ 1 ९। ४२ इए यहां कमस १४ ओर ९ को युक्त करा तब 

२९७ । १८ 1 ४२ हए) यहां आच अंकको २८ सख तष्टा तब १७ । १८ ।. 

४२. यह्‌ पिण्ड इ ॥ ` | न 
| अव सूख्यनक्षत्रस फरवरिका छानेकी सीति लिखते ई-- . ~. 


रिवदशवुष्कव्ध्यश्िनाडवोऽश्विभारस्वै खणश- ` 


रनगाङ्शेशदिग्दिडनवाष्टौ।रसगणखभिनक्षादादिः- 


तेयादणं स्युद्ियगरसगजाङ्गशेशय वेश्वतःस्वम्‌ ` ` 
 अन्वयः-इनक्षात्‌, अधिमात्‌, शिवद्शवसुपटका्ध्याधेनाडयः स्वम्‌? 
आदितेयात्‌, खयुणररनगाङ्गरोशदिग्दिडनवाष्टे, रसगणखम्‌, ऋणम्‌, ` 


वश्वतः, द्विय॒गरसगजाङ्कशेश्वराः, स्वम्‌ स्युः ॥ ४ ॥ 


अथः-सूयनक्षत्र अश्विनीखे छेकर आद्रपय्येन्तका दोय तो उसमे कमस ¦ 


शिव किये ११, दशं १० वसु केदिये < षट्क किये ६, अन्धि ` किये 
४, अश्धि किये २, यह्‌ चटी धन दोती हँ; ओर पुनवसुल केकर पूवषाढ़ 
पय्येन्तका नक्षत दोय तो पनर्वसु केकर उनम क्रमसि शून्य, तीन, पाच) 
सात) नो, दश, ग्यारह) दश दशः नो, -आठ, छः) तीन, शून्यः. यह घटी 
ऋण करे, तथा उत्तराषाढृाते लेकर सम्पूणं नक्षत्रम कमसत दो, चारः छः 
आठ) नो, दश ओर ग्यारह घटी घन्‌ करे ॥४॥ ¦ 

अव सुथेनक्षत्रसाधनकी रीति लिखते दै- 


वेदघ्ेष्तिथिथैताकंभागां योज्या भधुवनाडिका 


तत्स्यात्‌ । सूय्धक्ष विगतं ततोऽकजाख्यनाडीदी- ` 


नयतं स्फुट भवेत्तत्‌ ॥५॥ 


अन्वयः--युतादंभागा, वेदन्रेष्टतिथेः, ुवनाडिकास, योज्या, तत्‌, ` 
विगतम, सूर्यक्षम्‌, स्यात्‌, ततः; तत्‌; अकेजाख्यनाडशिनयुतम्‌, _ 


स्फुटम्‌, भवेत्‌ ॥ ^ ॥ 


अथेः-वक्तमान इष्ट तिथि चास्ये गणा करे तब जो शणनफल दोय 


उसमे उसके वारदवैं भागक! युक्त. कर देय) तव जो भंकयोग दोय ० 
लक्षुवककी . चथिकाओमिं युक्त कर देय तब जो अकयोग होय वह गत 


$ 
= = + क भै = (४ क । । १ 
व हि च १ - 
गव - 5-4-44 अ 4 =. 23 
"~ --~------------- ~~ - ~ ~~ 


# ॐ , -4 .^-~ 
५. ~~ ि [ क । 2. 
~ क मम 1 2 म 1 श 


9.9 ^ +, 
+ 6 => 


त 7 
<~ > ॐ. 


नि केन ण ^~ ~ => ॐ १ त क, 9 
न ॐ = आ+ १9. र १ 9 1 » ₹ ~ 
(क, (र --- 
५ 4 "न -----~------~--- ~~~. ~ -~---- 
> 


(३०० ) ग्रदलाघवः। [ पच्वाङ्चन्द्र्दणानथना- 


सूय्थनक्षव होता है, तदनन्तर उसमे स्फुट अकज घटिकार्थको दीन युक्तं 
करे राव वह सूख्थनक्षच स्फुट होता ३॥ ५ ॥ | 


उदाहरण. 


इष्ट तिथि १५ को ४ सगणा करा तव ६० इए, इसमे इसके ही बारटं 
भाग ५ को युक्तं करा तव ६५ हुए, इसमे नक्षत्र्चुवककी घटिका १४1 ३९ । : 


९६ । युक्त करा तव १५. । ४४ । १६ 1 इए) यह्‌ गत सावयव सुथ्थनक्षच 
इभा, यहां सूर्यं विशाखानक्षत्रमे ३ इस कारण 'शिवदशे' त्यादि री विके 
अनुसार ) अकजाख्य घटिका ९ ऋण हई, अव अकेजाख्य घटिकाभोको 
स्फुट करते हे, विशाखाकी घटी ९ ओर अलुराधाकी बटी ८ इन दोनों ङा 
अन्तर हुभा १ इससे सूय्यनक्षचकी घयादि ४४ घटी १६ पर्को रणा करा 
तव्‌ ४४ घटी १६ पर हुए इसमें ६० का भाग दिया तव ० घटी ४४ पल यहं 
अग्रिमके क्षय दोनेके कारण ऋण है, इससे संस्कार करी इर अक्षज घटी ९ 
इई ऋण ८ वटी १६ पट इनको सुय्यनक्ष्र १५ । ४४ १६मे- वयाया तव 
स्पष्ट सुख्यनक्षत्र इभा १५।३६।०॥ क 

भव पिण्डफरू कहते दै . .. 


पिण्ड युक्ततिथौ तदोध्यमनुषुं स्वं शेषपिण्डेष्पृणं 


विशन्द्रोच शप दशार्कयमयोः पञेन्दवश्रीशयोः। ` 


गरचन्दा द्शवेदयोयमयमाः पञ्चकयोः स्युजिनाः ` 


पवो नगे तु तत्ववटिकाः करे च स पिण्डजाः॥६॥ 


अन्वयः -युक्ततिथो पिण्ड, विशवन्रोः, ( तुल्य; साते ); शरः;अक- 
मयाः? ( तुल्य, सति ), दरः श्रीदायोः, ( तुल्ये, साति) पचचेन्द्वः; 
द्राषदयीः, ( तल्ये, सति ), गोचन्दाः; पथ्ाङ्गयोः; ( तुल्ये, सति ), 
ममयम षडस्वोः, च, (तुल्य, सति), जिनाः; नगे, त. (तल्येःसति), 
तत्ववाटकाः; शक्र) च, ( तुल्ये, सति 9 खम्‌; पिण्डजाः, आ्यमनुष; 


( चत्‌ )) तदा, खम्‌, रोष्पिण्डेषु, ( चत्‌) तदा )) ऋणम्‌, स्युः, ॥६॥ ` 
(८ पिण्डोध्वा्के तेरह ओर एककी तद्य दोनेषर पांच घटी, ` 
वार्ड ओर दको लुट्य दोनेपर दश चटिका, तीन्‌ ओर ग्यारदकी तद्य दने- .. 


प्र पन्द्रह घटिका) दश ओर चारकी तस्य दोनेषर उन्नी घटिका पांच 


भौर नौकी तल्य ई ? ह 1 
नकौ तु दोनेषर वाईस घटिकाः छःओर आटकी तल्यःदोनेपर “ ` 


# 


कि 








धिकारः १५] सान्वयभाषाटीकासमेतः । (३०१ ) 


चौवीस घटिका) स।तकी तुद्य दोनेपर पच्चीख घटिका, भौर चौदहकी लुटय 

दोनेपर शून्य घटिक) यद पिण्डवटिका दोती दै, परन्तु तिथिथुक्त पिण्डो- 
ध्वा चौदह पय्थन्त दोय तो यह घटिक धन दोती दे, ओर चोददसे ेकर 

अद्वाहसके भीतर दोय तो यह्‌ घटिका ऋण दोती 1 ६॥ 6 
तिथिशुक्तपिण्डाध्वाक |१३।१|१२।२| ३ |११।१०।४।५।९ [द] दाग द 
„_ पिण्डनघटिका | ५ | १० | १५ | १९ | २२ (२४ |२५्‌| ० 


उदाहरण. 


र प्रथम ओर चोदहके मध्यमे स्थितपिण्ड ७। १८ । ४२ इसमें इष्टतियि ९५ 
को युक्त कर! तच २२ । १८।४२ हुए) यह चक्रस्र अधिक्‌ है इसकारण १८से 
तष्टा तब ४ । १८ । ४२. हुए यह चारके तुर्य ३ इसकारण इसमे १९ घटी 
उध्वाङ्के प्रथप्र चतुदेशके मध्यत स्थित दोनेके कारण धन इई) अब इन पि- 
ण्डवटि कओंको स्पष्ट करते है-पिण्डधटी १९ ओर इससे आगेकी पिण्डघ- 
टिका २२ इन दोनोंक। अन्तर करा तब २ हए इससे पिण्डके अधोभागवी 


घटिका १८ । ४२ को रागा करा तव ५६। ६ इए) इसमे ६० का भाग दिया. 
तब ° घटी ५६ पङ्‌ यह्‌ अभ्रिमके मधिक दोनेके कारण धन है इससे सस्कार ` 


अव तिथिके स्पष्ट करनेकी रीति छिखतेदै- 


वरेषु | तिथिरदेया हेया नाडु जायते मध्या.। रविः 


जापिण्डफलभ्ां सुसस्कृता स्पशतां याति ॥ ७ ॥ ` ` 
अन्वयः-तिधिः) वषुः देया -नाडीषु,. हेया) . (-तदा.); मध्या, 
जायत, ( सा )) रविनापिण्डफरम्याम्‌) -सुपस्कृता, . स्पष्टताम्‌) 


याति ॥७॥ ` 


` अथः-मासगणसे जो तिथिवारादि पटिरे साध! है, तदां वारो तिथिको, - 


युक्त करदेय, ओर घटिभोमें तिथिको घट देय, तब जो दोय वद्‌ मध्यतिथि 


दोती दै! इल मध्यतिथिका सुध्थज बटिकर्जोकरके गर पिण्डज घटिकाभों- . 


केरके सर्कार करे तव तिथि स्पष्ट होती है॥७॥ . ˆ. | 
= ~ ~ 
वारादि ४।३५।६ है यहा वोष्मे १५को युक्तंकरा तब १९। २५ 
९ इर, ओर घरिक्राओं ३५ मे तिथि १८ को घटाया. तब १९।२०।६ यद 


षारोको ७स्ञ तष्टा तब ५।२०। ६ यह मध्यतिथि हई, इसका रवि घटि ` 
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(२०२) ग्रदलाधवः। = [ पञ्चाद्चनद्रपरदणानयना- 


का ८ । १६ ओं सक्कार ( दीन ) कर तब ५।११।६ इए) इसक। पिण्ड- 
ज धन घटिक! १९1 ५६ से संस्क(ए कण तव ५। ३१ । ४६ यदह स्पष्टः 
तिथि इई ॥ ¦ र ल | 
अव नक्षत्र साधनकी रीति लिखते दै~- 
[| र व ©\ 
स्याद केवलयोस्तिथिध्ुषभयोर्योगि तिथनाडिका ` 
यक्त व्यद्गलवदविनिंघरतिथिना व्यस्ताकजासस्छृताः॥ 
थ य ४ त नि # 
नाडीभिशुवमस्य चेत्न षिथुतास्तद्नीनषष्टयन्विताः 
सेकं भं घटिका वियत्षडधिकाः षष्टयूनितेा 
~> । । 
व्येकभम्‌ ॥ ८ ॥ १ 
` अन्वयः-केवल्योः, तिधिधुवभयोः, योगेभम्‌, स्यात्‌, - तिथेः) ना- . 
[> क क ~ क © 0 
इकाः, व्यङ्गखवद्वनभ्नतिधिना, युक्ताः) व्यस्ताकजासस्कृताः, शुवभस्य) 
नाडीभेः, वियुता, (काय्य) न, चेत्‌, तद्धनषष्यन्विताः, ( काय्याः ); 
र ¢ [‰३ क ४४ 
भम्‌, सेकम्‌) ( कत्तेव्यम्‌ ); घटिकः) वियतूषडयिकाः, ( चेत्‌ »› षष 
निता) ( काय्यौः ), व्येकमपरु, ( च, कास्यम्‌ )॥ ८॥ 
अभः--इष्ट तिथि ओर अवयथवरहित नक्षत्र धुवक केवर इन दोनोंकायोग करे 
ओर सत्ताईेससे तष्ट देय तव नक्षत्र दोता ई, तिथिकी घरिक्राभमे अपने छठे 
भाग करके रहित जो द्विशणिततिथि विक्को युक्त कस्देय) तव जो अक्रथोगं 
दोय उक! विपरीत ( घन दों तो ऋण करेय ओर ऋण हों तो धन कर 
ठेय)अकंज वटिकां करके सुस्कार कर, फिर नक्षत्र की घटिक! घटा 
देय+यदि नक्षवरधुवकी घटी नदी घटलकै तो उनको सामे बटाकर जो शष 
रहे वह युक्त करदेय,ओर नक्षजमे एक युक्तकर देयः; ओर यदि वटिका साट 
अधिको तो उनमे साट-वटा देय) ओर नक्षत्रम एक दीन कर देय ॥ ८ ॥ 


= : उदाहरण 

केवर ( अवय वरहित ) नक्षत्रघव.१४ केवर इष्टतिथि १५ दोनोका योग 
करण तव २९ इए, इसको २७ सर तष्टा तव शष रहे यद नक्षत्र (भरणी ) 
हुआ, अब तिथि घटिकाओं ३१ । ४६ मे केवर तिथि १५ को दोसे गणा करा 
तव्‌ ३० हए इसके छठे भाग ५ को युक्त कण तब ५६ घटी ४६ पर &ए) इस्तभं 
` अकेज ऋण ८ घटी १६ पको विपरीत (ऋणसरे धन ) कर्के युक्त कण तब 
६९ वटी > पल इए) इसम्‌. नक्षत्र धुवकी घटिकाओों , ३२। १६ को. घटाया . 
तब २५ घटी ४६ पङ इर, अथोत्‌ भरणी २५ व.४६ प. दु! ॥ - ` 








धिकारः ५५] सान्वयभाषाटीकासमेतः। (२०६) 


। अव योगसाधनकी रीति छिखते दे | | 
घर र 0 म © = । ८ । ६ 
धभन्दुभयुतिमेवेधठतिस्तद्वरीविषरमनर्‌ नाडिः . 
काः । चदश्मेऽद्पवरिकास्तदां मदूर्योगकोऽस्य 
घटिकाः खषट्च्युताः ५ ९॥ | 
अन्वयः-सू््यमन्दुभयुतिः, युतिः, भवेत्‌;तद्वटीविवरम, अत्र, नाड- 
काः) ( स्युः ). द्मे) अलपघटिका) चेत्‌, तदा, योगकः; सङः? 
( कास्य; ), अस्य, घटिकाः, खपट्च्युताः, ( काय्योः) ॥९॥ 
अधः-सय्धनक्षत्रका ओर चन्द्रनक्ष्रका योग कर तव योग दोता है भौर | 
सूख्पेनक्षतचर तथा चन्द्रनक्षत्रकी घटिकाओंका जो अन्तर वह योगकी -घरिका 
टोती 2; यदि दिननक्षत्रकी घटका कम दों तो योगम एक युक्त करदे 
. ओर घटिकरभोंको साट घटाकर जो शेष रदे वद छे ङे ॥ ९॥ 
उदाहरण. . 


सथनक्ष्र १५ भर चनद्रनक्ष् २ इन दोनेोंका योग कशा तब ७ यड व्यती 


पात योग इभा+अव सूय्यनक्षत्रकौ घटिका ३६ घटी ० पल ओर चन्द्रनक्ष्रकी 


चिका २५ घटी ४६ पठ इन दोनोंका अन्तर कसा तवं १० घट १४ पर यहं 
व्यतीपात योगकी घटिका इई, यदै दिननक्षत्रकी वटिका सुय्येनक्षजके 


विक्रा कम है इस कारण योग ९७ मे ९ युक्त करा तव १८ इष अथात्‌ : 
वरीयान्‌ योग हुंभा ओर भव पदिे खाई इई वटिकाओं १० घटी ५४ पको 


६० वटीं वटाया तब ४९ घटी ४६ पठ्‌ इंए ॥ | | 
| अव पूर्णान्तकालमे राइसाधनका रीति खिखिते दै~- .“ 


चक्राहताः सप्त यमौ खषाणा मासाहताः सं कषितिर ` 


न्िशमाः । माद्यानयोः पंयुतिर्ख॑शुदधा भंशेयुता 
श्कुगते तमः स्यात्‌ ॥ १० ॥ | 


` अन्वयंः-सपत; यमो, सवाणाः चक्राहताः (कायाः ) खम्‌, तिः) 
 अन्धिरामाः मासाहताः; ( कायः ); अनयोः भाया, सुतिः, अकी" _ 


21.40 माः ५ युता) शुङकगते,; तपः, स्यात्‌ ॥ १८ ~ 


= 


(२०४) ग्रहलाघवः। [ पश्चाङ्खचन्द्रश्रदणानयना- 


अथेः-सखातः दो ओर पचासको चक्र ग॒। करे, ओर शून्य, एक तथा 
चौतीसको मासोखे गणा करे, इन ८दोनोंका रार्यादिं योग करे ओर उस 
योगको बारह -राशिमे घटावे तव जो शेष रहे उसमें सत्तदई॑स अश युक्त कर 
दे तब पोणिमाके अन्तमे राहु दोता-ई ॥ १०॥ 


उदाहरण, 

७1 २। ५० को चक्र ८ से शुणाकरा तव ५६।२२। ४० हुए, ओर ०। १। 
३४ को मासो ५७ से गणा करा तब ० । ५७ १९।३८ । यदै। कराओंमे साठ 
६० का भाग दिया ओर अंशोमे.३० का भाग दिया तब २। २९ 1 १८ इए+अव 
दोनोंका गणनफल ५६ । २२ । ध०्ौर २1 २९। १८ का राश्यादि योग करा 
तब १९ राशि २१ अश ५८ कला हआ, इसको १२ रशिमेसे घटाया तब ° 
राशि ८ अश २ करा रहा इसमें २७ अश युक्त करे तव १ राशि ५ अश का 
यह पौणिमान्तकाटीन राइ दभा ॥ ¦ 


भव सूस्थसाधनकी ओर ्रहणसभव जाननेकी रीति छित - | 
वेदघ्रगोडदरवियुक्तधिष्ण्यै तिथ्यन्तजोऽकें गृदपू- 
वेकः सः। राहूनितः पर्वणि तद्धजांशा मन्वल्पकाभर- 
दमरहतभवः स्यात्‌ ॥ ११॥ 


अन्वयः-रविभुक्तधिष्णयम्‌, वेदच्रगोहत्‌, हपूैकः, तिथ्यन्तजः; 


अकः, ( भवेत्‌ ); सः, पवीणि, राूनितः ( काय्य; ); तदूभुजांशक :' 
मन्वटपकाः, चेत्‌, ८ तदा ), यरहसम्भवः, स्यात्‌ ॥ ११॥ ` ` 

 सय्यका जो सावयव भुक्त नक्षत्र हैःउखको चारस गणा करके नौका भाग 
द्‌ तव जं रुन्धि दोय वह तिभ्यन्तकारीन ` रार्यादि -सु््ध.दोता ३, उस 


सूय्येमे राइुको घट दे तव "जो शेष रद्‌ उसके भुजांश यदि चोददस „कम 
दों तो ग्रदणसम्भव दोता ३॥ ११॥ 


उदाहरण. 


खूय्थका शुक्त सावयवनक्षतर १५।.३६। ०दै.दसको ध खेष्शणा करा तव 


६२।२०।०्‌अ! इसमे ९ का भाग दिया तवः छब्ि हुई ६-राशि शोष रहा ८।२७] 
%इसको २० स शण कतव २५२।० हुए,इसमे ९ का भाग दिया तव ड्ध ` 


इई २८ अशःशेष रदे ०1० इसको ६० से गुणा करा तब्‌-० ।.०। ० दए इसमे . 
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यिकारः १५] सान्वयभाषादीकासमेतः। (२०५) 


९ का भाग दिया तब ल्ग्धि हुई ° कला) इखीप्रकार ° विकला. इसध्रकार 
तिथ्यन्तकालीन राश्यादि सुस्थ ६ याशि २८ अंश ° कला ° विकला, अव 
तिथ्यन्तकाटीन रवि ६ यशि २८ अश ° कटा ° विकलां राहु १ रशि 
अशं २ कला ° विकलाको घटाया तच शेष रहे ५ राशि २२ अश ५८ कला 
° विका) इसके भुजांश ७ अंश > करा ° विकला चौदह अंशसे कम दै 
इस कारण ग्रदणका सम्भव रै ॥ .~ 


अव ग्रासमान जाननेकी रीति छख्िखिते है-- 


पिण्डनाड्यन्तराग्ूनयक्ता इनाः स्वीपिण्डाद्रिपि- ` 
ण्डान्करमाद्राजताः ॥ व्यणिनादोख्वैः स्वाधथुक्ता ` 


मवेच्छघ्रमिन्दोरविच्छत्रकाधुक्तवत्‌ ॥ १२॥ 


अन्वयः- क्रमात्‌, सवगेपिण्डाद्विपिण्डात ; पिण्डिनाडचन्तराध्यून- 
युक्ताः, इनः). व्यग्विनात्‌+ ( जातेः ) दोवः वर्जिताः; ( ततः ), 


स्वधेयुक्ताः, इन्दोः; छन्नम्‌; भवेत; रविच्छन्नकरादि; उक्तषत्‌) 


( ज्ञेयम्‌ ) ॥ १२ ॥ न 

.क्षथुः-गत ओर एष्य पिण्डकी जो घटिका उनक। जो अन्तर तिसके चतु- 
यंंको यदि इक्कीक्तवे पिण्डे केकर छठे पिण्डपय्येन्त दोय तो बारदमे 
युक्त कर देय ओर बीससते छेकर षष्ठ पिण्डपय्यैन्त दोय तो घटा देय; तव 
जो रदे उक्तम व्यश रविके भुजांशोको घटा देय तव जो शैष रदे उसमें 


उसका अद्धं युक्त कर देय, तव अङ्कादि चन्द्रास दोता 2. बोर सूस्थका 


ग्रास आदि पूर्वोक्त रीतिसे साध ॥ १२ ॥ 
उदाहरण. 


पिण्डधटिकाओंका अन्तर ३३, इसके चतुर्थाश ° । ४५ को सप्तपिण्डले 
विंशति पिण्डिके मध्यमे दोनेके कारण १२ मं युक्त केण तब १२.१.४५ हुए 


७. 


इसमे विराञ्ट्फ़के भुजभागों ७। २ को घटाया तब ५।४६ रहे इसमे इसके ` 
अधे २।५१ कों युक्त करा तब ८ अङ्ग ३४ प्रतिअङ्ल, यह चन्द्रपरस ` 


इभ सय्येग्राखको पूर्दोक्तरीतिसे दी साधना चाद्ये ॥.. . . 
अब चन्द्रबिम्ब भौर भूभासाधन छ्खितेहै- .- -“ ` 


विभ्यंशेशाः पिण्डनाडयन्तरस्य ष्टोनाढथाः स्वग" ` 
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(२०६) _ ग्रहाववः। . [ पश्चाङ्चन्द्रग्रदणानयना- 


| पिण्डाद्विपिण्डात्‌ । गरोषिम्ब स्यात्त्रदुषीपरभा | 


स्याचरिघ्रस्याक्षांशोनयुक्तानि भानि ॥ १२॥ 
` ` अन्वयः--स्वगाषण्डाद्रिपण्डात, पिण्डनाडचन्त्रस्य, ष्ष्ठोनाट्याः 
विच्यरेरा.. ग्खोविम्बम्‌, स्यात्‌, तद्वत्‌, त्रिघ्रस्य, अक्षाशोनयुत्ताने 
भाने, उवेप्रभा, स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 


अधेः-गत ओर एष्य पिण्डकी जो घरिका उनका जो अन्तर तिसके छठे 
भागक यदि इक्कीसवे पिण्डस्ते रेकर छटे पिण्डपय्येन्त दोय तो ठतीयां- 
श्रहित ग्यारहमें घटा देय भर षष्ठ पिण्डसे छेकर इक्कीस पिण्ड पय्न्त 
दोय तो युक्तं कर देय तव चन्द्रविम्ब होता है, तिली प्रकार पिण्डघटिका- 
आके अन्तरको तीनक्त गणा करनेसे जो गणनफर दाय उसके पश्वमांशको 
पर्दोक्त रीतिसे सत्ताईसमेःघटा देय ओर युक्त कर देय ॥ १३ ॥ 


` ` उदाहरण. 


विण्डवटिकाओंका अन्तर ३ द इसके छठे भ्वग ०1 ३० को अद्धिपिण्ड 
दोनेके कारण ठतीयांशरहित ग्यारह १०।४० भें युक्त कण तव १९ अङ्कुर 
१० ग्रतिअङ्कर चन्द्रबिम्ब हुभा । अव पिण्डवदिकाओंके अन्तर ३कोरे सें 
गुणा करा तब < इए. इसके पचमांश १।४८ को अद्धि पिण्ड दोनके 
कारण २७ में युक्त करा तव २८ अङ्कु ४८ प्रतिअङ्खढ भूभाविम्ब 
इ ॥ 


अव प्रतिमासमे वःरादिंका चारन : कते द- 
वारादिकि भुः कुयुणाः खबाणाः पिण्ड द्वयं म द्रयमी- 
शनाडधः। क्षप्याः कमेण प्रतिमासमञ सही य॒गांकाः 
लिका वियोच्याः ॥ १४॥ | 
अन्वयः-परतिमासम्‌,. पारदिके; करमेण, भूः, ङयणाः, खबाणाः 


्षप्याः; पिण्ड) दयम्‌ ` भ्‌, ( च) दयम्‌, (क्षप्यस्‌ ); ( घटिकिसु ): 
इशनाडचः, ( क्षप्याः ); -अत्र, राही) य॒गंङ्ाः, कटकाः, षियोज्याः १४ 
अथः-परत्येक्र माखमे वागादिके विषे करमसे एक--इकतीस ओर पचाख . 


युक्त करे, पिण्डमं दो युक्त कर भौर नक्षत्रम भी दो युक्त करे, तथा घटिका- 
भमि ग्यारह युक्त करे परन्त॒ रामर -चोरणवे कडा घटा देय ॥ १४॥ ` 
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धिकारः १५]. सान्वयभाषाटीकासमेतः (२०७ ) 


उदाहरण 
कार्तिक खकर प्रतिषदाको वागादि ४।३५।६ ह यरांकमत १1 ३१।५० 
को युक्त करा तवं मागशीष शङ्क प्रतिपद्‌के दिन वारादि. हुभा ६ । ६1 ५६ 
मासादि पिण्ड १७ 1 १८ । ४८ हे इसमें > युक्त करे तव अथिममासमे पिण्ड 
१९।१८। ४२ इभ, मासादि नक्षत्र धचुवक १४।३९। १६६ इसमे २ को यु 


कत कण ओर घटिकाओमें ११ वटी युक्त करी तव अभिममासमे नक्षबधुवक ` 


सम गडु १।३।२८ ।.० इभा. 


इति श्रीगणकवभ्येगणेशददेवज्ञकृतो प्रहलाघवाख्यकरणग्रन्थे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादावाद - 
वास्तन्येन कारीस्थरयाजकीयप्रयानसंस्कतविदयाख्यप्रधानाष्यापकपण्डित- 
स्वामिरममिश्रशाल्िरिष्येण पडितरामस्वरूपशम्मणा 
कृतया सान्वयभाषारीकया सहितः पन्चाङ्ग 
चन्द्ररहणानयनाधिकारः समाप्तः ॥ १५॥ 





री चणक 


अथ पूवैशकादहगणाघ्यनयनाधिकारः । 
वहां प्रथम यदि शाक १४४२. वर्षसि पटिरेका दोय तब अहगशण रनेकी 
रीति लिखते द- 


द्थब्धी न्द्राः शकरहितास्ततो भषाप्त चक्राख्य रविः 
हतशेषके तु दीनम्‌ । चत्राधेः प्रथगघुतः सरग्चक्रा- 
च्सिद्धाहथादमरफलाधिमासथुक्तम्‌ ॥ १ ॥ खशिघ 
तिथिरहििं निशचकाङ्गंशाटये ` पथगयुतीऽन्धिः 
पृटरब्धेः॥ उनाहैवियुतमहगणो भवेद वरः प्राक 
रहतचक्रयुग्गणोऽबनात्‌॥ २॥ 


अन्वयः-द्रयन्धीन्द्र।ः) रकरहिताः, ( काय्य; / ततः) भवप्तिम्‌, ` 


चक्राख्यम्‌, ( स्यात्‌ ). रबिहतशेषकम्‌? त, चंत्रायः) हनम्‌, पथक्‌ 


 (स्थाप्यप्र ); सषण््रचक्रत, सिदधादयाव, अयुतः, ` अमलाः 


4 
1.7. 1 1 


(२०८) ग्रदङ्।घवः। [ पूवशकादहगणायानयन-- 


युक्तम्‌, खत्रिघ्रम्‌, तिथेराहिस्‌, निरचक्राङ्धारादयम्‌, पथम्‌, “ 
| 3 | 
( स्थप्यम्‌ ), अयुतः; अब्धिषटूकटन्धैः) उनदैः विगुतम्‌, अरणः, , 
भवेत; शरहतचक्रयुगगणः, प्रार्‌, अन्नात्‌, वारः, ( भषेत्‌ )॥ १।२॥ ` 


 अथः-- इष्टं शाकरेको चोददसौ व्यालीसमें घटा देय तव जो शेष रटे उक्षः . 
ग्य(रहका भाग देनेसे जो छ्ि दोय वड्‌ चक्र दोता ₹ै, ओर जो शेष रहे उस 
को बारहसे गुणा करे, तव जो गणनफरू दोय उसमे चेचादि गत मास दीन 
करदेय तव जो शेष रदे वह्‌ मध्यममासगण होता ई, उसको अलग स्थापन 
कसर्देय, ओर उख मध्यमपासगणमे द्विशखणित चक्र ओर चौवीस युक्त करके , 
तेतीसका भाग देय ओर तब जो छष्धि दोय वह अधिक माख दोता है, उस- ?* 
को मध्यम मासगणमे युक्त करदेय तब मासगण दोता दै, तिख माखगणको 
तीससल गणा करे तव जो शणनफछ दोय उसमे गत तिथि घटाकर जो शेष ॐ 
रदे उसमे चकमे छःका भाग देकर जो रुठ्धि दोय उसको युक्त कसर्देय तब ‰ 
मध्यम अदगेण होता दै तिसमे रौसटका भाग देनेसे जो रुन्धि दोय वह ‡ 
क्षयदिवसर होते है उनको मभ्यम अदगणमेसे घटा देय तव अदशण दोता रै ` ~ 
चक्रको पांच गणा करके जा शणनफछःडोय उसमे अहगण युक्त करदेय; ` ` 
ओर पिर सातका भाग देय तव जो शून्यादि रुभ्धि दोय उसको स्यागकर 
जो शेष वचे वद्‌ सोमवारादि वार दोतार॥ १।२॥ 


उद[हर्ण, 


शाके १४४१ आट क्क ५५ बउुधवारके दिनं अहगणः साधते द-शाके ..* 
१४४१ को १४४२ म घटाया तव शेष रहा १ इसमे १९१ काभाग दरिया तवं 
लन्धि इई ° यह चक्र इअ, शेष वचा १ इलको १२ से शणा..कर तब १२ ._ 
इए गत माख रे वियुक्त करे तव ९ यह मध्यम मालगण इभा, इसमे द्विश ~ - 
गित चक्र ° ओर २४ युक्त करे तव ३३. हुए इसमे ३३ का भाग दिया दबः 
लष्िधि इदं १ यह अधिक भास इभा, इसको मध्यम मासगण ९ म युक्त कशः 
तव १० यह्‌ मासगण हुआ, इष मास गण १० को ३०सर गणा करातवं .. 
३०० यद्‌ गणन फल इ, इसभ गत- तिथि १४.घटाई तब शेष .रदे २८६ इस 

मे चक्रके छडे भाग ° को युक्त करा तत्र २८६ इए, .इसमे ६४ का.भाग दिया 

तव. न्धि इई ७ यद क्षयदिवस इए) इसको २८६ मे घटाया तव शेष रदे 

२८२ यह्‌ अरर्गण इभा ॥ 


+ 
| [४ +, क १ ४ 
4 # ५ + 1 
. ` ^~ व ऊद नि क ४. ~~~ ~~~ ~ ~~ + ~> ~ ~~~  - ~~~ ~~~ क न्क त क २ + 
चै चै ) ॥ || 
१ च ॥ 1 8 
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धिकारः १६ ] . सान्पयभावारीक्ाकपेदः। (२०९) 


- (<; 9. ९ १ स = 
भव चक्र० को खे णो कर तव ० हभ, इसपर अहम २८२ क युक्छं 
कत तन २८९ हुए) इसमे ७ का भाग दिथा सष कर्धि इड ४० ओर शेषं रहे 
इस कारण उधार इभ ४ | | | 


अष प्रहसाधनकी रीति लिखते ह~ 


्रधुवोपेताः सपा य॒गणोश्येः व 
कनिघ्धुवोपेताः सक्षषा युगणेोद्ेः । केशेहनाः ` 
स्युरिह दरवभ्थीन्द्राल्पः शक्नो यदा ॥ ३ ॥ 
अन्वयःयद्‌ इह, शाकः, दयव्ीन्रालपः) (तद), चक्रनिघ्धुवो- 

ताः) स्पा) द्यगणोदधवेः) खः, उमाः, इषटवेदाः, स्युः 1.३ ॥ 
~ अथः--यदि इष्टदिनके धिषे शाका चोदशृौ वयाङीखसे कमर होय ते चक्- - 
+ क्षसे गणा करके जे गणन फल दोय उक्ते क्षपक्षाक शुक्त करदेय तव `` 
> अक्रयोग दो उलपते पिरे कदी इ रीतिके अचार अद्गणस छायं 
 -: ग्रहौ घटा देय तब जो शेव रहे वद अभीष्ट चहं दोता ह ॥ ३ ॥ 
| उदाहरण. - 
रिषत ° रासि १ अश ४९ कला ११ विका इपर चक्र ० स गणा कर | 
तच ° राभि ० अश ० का ° विकला हुर, इष्तप्रे रविक्षपङ़ १९१. राशि १९ 
अश ४१ का० विकङ(को शुक्त करा तव ११९ राशि १९ अश ४९ ङा ० 
शिका ए. यदी धुवथुक्त रविक्षेपक इभा. अहगगोत्पत्च रषि ९ राशि ७ अथं 
\९कृष्ठा २६ विकटाको श्वव यु क्षेपक ११ राशि १९अश्‌ ४१ कला ० षिक- 


रमि वटाया तव शेष र्दे २ रशि ११ अंश ४४ कठा २७ विकला, यह 
रषि हुभा ॥ ः | ; 


अघ प्रव चा््योक। अषड(रित्व ओर अपने पिनीतस्वकतौ कदरे है 


भरोत: कचिककिपकपियच््ल्यं विना ते ` 
त्वर महतिगवेङ्खद्च्छ्गेऽधिरोहन्ति हि। ध 
नतोक्तमिहाखिट रघुकृतं हिता धन्ये मया तवो 
मयि मास्दु किं न्‌ यदह तच्छाख्तो वृद्धधीः॥ £ ॥ 
४ | 


(२१०.) ` म्रदरूघयः। [ पूवशकाददगशणादययानवना- 


-अन्वयः~कचित, धनज्ये, विना, यत्‌ किप्‌, अपि; पूष, प्रोताः, 
चकरुः; त, तेन, एव) हि, महातिगवकुषदच्छ्ग अधिरोहन्ति, इ६) मया, 
धुय, विना, अखिलम्‌ सि द्ान्तोक्तभ्‌, रबुकृतम्‌, तदरवः, मपि) मा, 
अस्तु, यत्‌, अदम्‌, किम्‌, तच्छतः, वृद्धी, नः; ( अस्मि ) ॥४॥ 


अथः-पिरे भास्कसचःथआदि बडे बड़ ग्रन्थकारोने जो कुछ छयासाधन 
ज्या ओर चापको छोडकर किया 2 उक्तस वद गधृरूपी पवतके बड़े ऊचे 
शिखर पर चट्‌ गये ओर मेने तो इख भ्रन्थमे सम्पण. गणित ज्या ओर चापकर 
विना ही किया ३ै, इस करण संश्च उनते भी अधिक्र गभे दोना चादियेपरन्त 
उनके दी खल्ल सञ्च यद ज्ञान प्राप्त इअ ३ इस कारण सञ्च किथ्िन्मव्र ` 
गवेनदीं दै ॥४॥ त | 


अव ग्रन्थकार अपना नामादि छिवता द- 


नन्दिग्रामं इदापरान्तविष्ये शिष्यादिगीरस्वति- 
्योऽप्रकोशिकर्वशजः सश्छसच्छश्चाथवित्केशवः। 
सूवुस्तस्य तदङ्त्रिपद्ममजनारृभ्प्वावबो धांशकर 
स्पष्ट पृत्तविचिवपरपकरणं चतद्रणेशोऽकयोत्‌ ॥५॥ 
अन्वयः--इह अपरान्तविषये) नन्द्रा) यः, रिष्यादिगीतस्तुतिः, 
सकरुसच्छाख्षित्‌, कौ दिकवशजः, केरावः, अभूत्‌, तस्यास नुः, गणेराः' 
तद्ङ््रिपद्ममननात्‌, अवनोर्ाशकम्‌ र्ध्व वृत्तविचित्रम, सपम्‌, च, „ ` 
एतत्‌) अस्पकरणम्‌; अकरोत्‌ ॥ ९ ॥ 


अथः-पश्चिम -ससुद्रके तटपर नंदिग्रामके विषे निवासत करमैवारे 
कोशिकगोत्री, सकर सच्छाखके जाननेवारे भोर शिष्यआदिक् प्रशसाको 
माप्त होनेत्राटे, मेरे पितानी जो केशव दैवज्ञ तिनके चरणक्रमलोकी सेवा 
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धिकारः १६] सान्वधभाषाटीकासमेतः। (२११) 


करने जो ऊक ज्ञान सञ्च गणेशदेवज्ञ फो भप्त दभा ई, तिके अवरम्बनत 
अनेक्‌ अकारक दृततोख शोभायमान स्पष्टाथ ओर बहुत अथैयुक्त इस करणमग्र- 
नयको भने र्चा ३ ॥ ५॥ र 
इति श्रीगणकवस्यरगणगेशदैवज्ञ कृतौ प्रहलाघवाल्यकरणमन्ये पश्िमोत्तरदेशी युरादावाद्‌- | 
वास्तव्येन कारीस्थराजकीयभ्रधानसंस्कृतवियालयप्रधानाष्यापकपरडित- 
स्वामिसत्सम्प्रदाया वायश्रीराममिध्रालिणां सान्निष्याधिगत- 
विदयेन भाद्राजगोत्रोतपननगोडवंशावतेसध्रीयुतभोलनाथा- : - 
 त्मजतुलशीगभेजपण्डितरामस्वरूपशम्मेणा विरचित ` 
, . थाऽन्वयसनाथितया भाषाटीकया सदितः पूवैश- 
. काद्य्महानयनध्रकारः समाप्तः ॥ 
दभमस्तु-1 १६1 


~ ^ ~ 2 - 2 इ 
म 





अश्विवाणगविन्द्ञदे कातिकस्यापरे दले। 
दितीयायां तिथो मन्दवासखरे च निशासख ॥ ९॥ 
ग्रहङाघवय्रन्थस्य हयन्वयेन सनाथिताम्‌ । 
रामस्परूयशमांहे भष।(टीकामपीपरम्‌ ॥ २॥ 
दोदा-नेत्र वाण गो इन्दु भित वष कार्विकमास। ` 
कृष्णपक्ष तिथि द्वितीयाः मन्दवार सुखरास ॥ ९ ॥ 
ता दिनं मे या ग्रन्थक; टीकाको षिस्तार। 
अन्वय ओ भाषा विरचि) पूरण कियो विचार ॥ २॥ 
रामगगतटपर वसत, नगर अुरादाबाद्‌ । 
तर्दद्धिज रामस्वरूपने) कियो सुभग अलुवाद्‌॥ ३॥ 
ता ग्रदराघव अन्थको, जौ करिदे सुविचार । | 
तिनको बहुविधि दोर्यगे सुभ पदार्थ चार ॥ ४॥ 
श्रीकुष्णदासात्मजः खमराज.सुखखानि ।` | 
तिन आज्ञासों सची यह) व्याख्या बहु दित जानि ॥ ५1 





॥  ज्योतिष्न्थाः। 


{4 ‰ खीलावती सखान्वय भाषाटीका अत्युत्तम... ,,. 
३ बृहजतकसटीक भट्ोत्परीदीकासमेतनिरद्‌ ... 
( {> छहजतरूमदीधरकृवभाषादीका अत्युत्तम ,,, ,,., 
ॐ र्मखनवरतर-सहीधरी भाषाटीकासमेत ( रमरुग्रश्नका 
1 स ~ 
ध वभेदौीपकपन्रीमागे ( वषेजन्मपनं बननेका ) ... 
4 उहृत्ताचन्तामणि प्रमिताक्षरा रफ १ र० डेन... 
4 खदृत्तचिन्तामणि पीगयूषधारा टीका „.+ „^. 
14 सुहूत्तचिन्ताम णिभाषाटीका महीधरकत ... 
{३ ताजकनीककटीसटीकतेत्रचयात्मक  „.„ „.. स 
| (  ताजिकनीखकण्ठी तेतरवरयात्मक मंहीधरक्रत 
( 
€^ 





(६ भा० टीका सहित अत्युत्तम ठेपवी छी 
3 ज्योतिषसार भाषाटीकासटित 


॥ मनसागरीोपद्ध्‌ति (जन्मपत्र वनानेमें परमोपयोगी )... 
ॐ बाख्वोधन्योतिष ,. „~ „न ५ 


2 अदलावव सान्बय सोदाहरण भाषाटीका सभेत 


1 जातकसग्रह (फलादेश परमोषयोगी )... व 
{5 न्वभमर्छारचिन्तामणि भाषाटीका 9७ ® @ 9 ® 9 @ 999 
4.{> जातकारंकार भाषाटीक। ..* व 
(4 मानलागरीपद्धति भाषाटीका ... „.; | 
ध जातकारुकार सटीक ... ~ 1 
- (५ ज तकव्ाभरण ७७०७ ७०७ ००9 ००० ००७ ००9 ००९ १. 1 
ॐ ६ नंत (। प ५ => ११1 
4{ॐ सम्पूण पुस्तकोंका “ बड़ा सूचीपत्र "' अलग है भगाटीनिये, 4 
& पता-- ` तथा- ( प्न 
खमराज श्रीकृष्णदास, | गमाविष्णु श्रीकृष्णदास, ४ 


“भीवकरश्वरः स्टीम्‌ भस, | (ठ्मीवेकटेशवर' स्टीम्‌ भख. ( 
बम्ब ` कर्याण-बम्बहै. 
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